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भवानी पुस्तक महल, 
कटख देष्णं देवी ( जम्मू } 


पवा स नव्ििकण्ििििियरििद 
` इस पुस्तक के प्रकाशन में जिन जिन कवियों श्नौर पुस्तकों 


की सहायता ली गई है हम उनके श्राभारी है। 
[0 


ॐ 
सूल्य 


५) पया 


त्‌ न~ 
राम श्रिरिंगप्रेम, 


गली "नेसान, फरासखाना, 
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देषी को उत्पत्ति 
राणक शयां 


वौराशिक कथालुसार एकः रमय सुस्थ नास के राजा 
ने छस्व से उदासीन होकर, रज-पाट त्याग कर, स॒निर्यो 
जैसा वेप धारण कर्‌ ज्लिया श्रौर घोर वन की शौर चले 
गये । वहां उनकी भेट सम्रधि नामके एकः वैश्य से हुई ज 
ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से घर छोडकर आया शा । दीनो 
मिलकर सुमेधा ऋषि के आधम एर पैव । सुमेधा पि 
ने उन्दं मादि शक्ति महामाया की निग्न कथा सुनाईै-- 


` एक वार जव्‌ भगवान विष्णु अपार सागर म अपनी 
नाग शया प्र शयन र रद थे तो उनकी नाभि कमल 
सेपेदा हुए, ब्रह्मा ने कानों की मैल से ति दीं देह बलि 
मधु कैटम नाम्‌ कै दो दैत्यो फी स्वना की । उन राक्तसों 
को देखकर लेकेश भयभीत दौ गये चौर हृदय मे असुर्य 
के नाश के लिये जगसाता (शक्ति) का ध्यान करने जे । ` , ८. 








मधु केटम्‌ वध 


इधर मधु केटम्‌ ने अपने बाहुबल से अन्य देवता 
क्श्म 


"वकर छन्‌ आरम्थ कर्‌ दिए । 
{ (सद्र -उनस युद्र कया सेकिन पोच 


¡ दवता महाच्हःरस्त्पाक्नेन्‌ 
{स शक्ति की अराधना की 





गकार 
कवा | राकस ‰ उधं से देवतानं को पुनः राज्य प्राप्त 
हए आर्‌ समाज सुखी हया 


बहुत समय वद्‌ पुनः एवः रात सहिफसुरं उत्पन्न 
हा जिसन अपनी युजा के वद्ध पर समस्त संसार को 


जीत लिया । देतां अर रासो मै रकः सौ वर्ष तक ` 


घोर संग्राम दुश्रा। परिणाम यह ह्रादि दैवताय को 
रासां से पराजित दैवा पड्म च्रौर उनका समस्त राज- 
पाट दत्यो ने संभारं लिया । ग्रपने अधिर्‌ खो जने 
प्र देवता एकत्र हदर्‌ बह्माजी फ पराय थये ॐर्‌ महिष- 
खर के अन्याय की सव कथा शट सुराई ¦ 


 -देवताच्रं कौ बात सुनकर ब्रह्मज योते कियतो 
मदिपापुर को वरदान दे चुका दै कि उपक श्य किसी 








भ्‌ 


छुरी कन्या के हाथों से होगी । दमं उसे पराजित नदीं 
ऊर सकते | 

ब्रह्माजी के यख से ये शब्दं सुनकर देवतार्थं में 
नीरवता छख गई । यह बोल्ते-"नहीं प्रभु, हमें हमारे अधि- 
कार चाध्यि। दसारी सष्य्ताका को अन्य उपाय 
निदाय । । 

महिषासुर द्वै धिनाश्च के हिमे छन्य उपाय की खोज 
मे समस्त देधता चद्याजी को साथ लेकर मगयान शंकर 
आर सगघान विष्णु के पास गदे। देवताश्च की दुःखी 
आत्मानो ने रासो के श्त्याचार ष्या वर्णन उन्हे भी. 
इनाया- ३ प्रु ! उन महपराक्रथी दत्थ ने दयें आपसे 
अधिकाय से दंचिद षर दिया, दर-रार्‌ घय उजाड दिए | 

लोकप ! यगिति, इय, इन्दर, चन्द्र, दशस हप सव ददता 

काणुद्ध चंन दीदद्धर देस्यने इमे जयरदस्ती पहर धसं 
दिया हं) दम चाफ्की श्र है, स्ता करो । 


देवताश्च क तेज पदेषु 
कृ पष्ट हीना- 


देघता्रां की यह्‌ दुखमय कथा सुनकर भगवान्‌ विष्ण 
ओर शंकर्‌ जी कै मस्तक से रिजली कडकने लगी । फरो , 


८... 








~ 
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कके कारण घुख से एक सहान शक्तिशाली तेज प्रकर हंता 
ब्रह्माजी क क्रोधित शरीरसे भी इसी प्रकारका तेज 
निकल । जय समस्त देवतानं के तेज एक दी स्थान पर 
प्रक हए सो वह अहन तेज संसार के हर कोने को रोशन 
करते लगा । जय यह तेज एकत्र हए तो उसने एक चत 
सुस्दरं नात द्देवी' का रूप धारण केर (लया | ज द्व 
नगरी बँ ससे महान शौर शक्तिशरी प्रतीत होता था । 
विभिन्न भंग बने 


भगवान शंकर के तेज से उस देवी का एख प्रकट ईत्रा 
यमराज कै तेज से मस्तक फे केश, विष्णु फे तेज से जाय 
चन्ध्रमा कै तेज से स्तनः इन्द्र के तेज से कमर, वरु ४ तेज 
से जवा, पृथ्वी कै तेजं से नितम्ब, ब्रह्मा के तेज से चर्ण 
चय के तेन से दीने दैत की उंग्ियां वसुर कै तेज से 
दोः हाथ की उगलिया, प्रजापति कै तेज से सारे दतत, 
अनि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भै, वायु 
क्रे तेज से कान ओर अन्य देदता्रोके तेजसे देवीक 
सिन्न-भिन्न अंग वने। 


इसफै पश्चात्‌ भगवान शिव ने उस देधी को अयना, 


तिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण ने दिव्य शंख शरोर 
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पास, अगिनिने शक्ति ब वों से भरे तसकश, च्न्रने 
वज्र, यमराज ने दण्ड प्रजापति ने स्फटिक संशया की 
माला, ब्रह्माजी नेः कमडल, काल ने टाल तलवार, इसी 
प्रकार भगवान रास ने धृष, इडुंमान ने गदा चाद 
अस्र श्र उस देधी शी भेंट किए । घय न उस समः 
छप मै अपनी किरश खो सर दिय। समुद्र मे बहुत 
उञ्जयल हार, पमी न फटने वाले दिव्य वसद, वृड्भमरि, 
दो इर्डल, हाथो के कंगन, दोनो युजा क ्तिए मपृर 


पेकेन्‌ पुर, शक्ते फ लिए उन्दर दंसरी चौर सव उंग- 


ज्लिए मे पहनने क सिए गू 
निमेल फरसा, लच्मी जीने 
शरोर हिमालय पवेत मे उस देः 
म्रदान किया) 

इस प्रकार सव देधताश्नो मे देवी को अनेक प्रक 
श्रायुधों से सुखञ्जित करके सम्भानित सिया अर्‌ म 
सुर के वधके लि देवी से प्राथनाकौ।' 


८ । 
म्‌[हषसुर्‌ वच | 
महाश्क्रिति ने जव क्रोध म आकर गञेनाकी ते 
भूमण्डल कंपने लगा । आकाश पर भिजली कडकती प्रतीत 


= 
[त 


र कै 
हि 
ह्‌ 
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होने लगी । यह देखकर सभी देषताश्रां ने संगित स्वर से 


शचि की जय मोरी |. इस समय महिषासुर अपनी भक्ति 


मे लीन था उसने देखा कि प्र्वरी से आकाश तक उथल- 


पुथल मची ह । किसी श्र्ञात शमिति की ` जय-जयकार हो 


` री हे। क्रोध में आकर उसने उस शक्ति का नाश करने 


खी न ली ओर बहं महाबली अपने सारे दैत्यो कौ लेकर 
शक्ठि को मारने कै लिए दौडा। महिषासुर की देवी की 
ओर देखते ही श्रखिं चु धिया गई, दुर्गा श्रपने विराट ओर 
क्रोधित सूप में खडी थी । | 


देषीकोद्त्योेयुद 


सवं प्रथम महिषासुर का सेना नायक देवी से लड़ने 


आया । लाखों रास यनेक गस््रो-शखो से अकेली देधी 


र लगातार प्रहार करते रदे शरोर जंगदस्बा मातेश्वरी 
दुष्ट आसायं का खाता करती णी । मां दुगा ने कदं. 
यड-बड़े रासो फो अपनी गदा ओर व्िंशूल से मोत की 
नीद खला दिया । अनगिनत राक्षस मारे गये ओर जार 
द्रपनी बहि खो वेठे। व्यो का सिर धड़ से अलग हो 
गया । जो मूखंये मैदान खडकर भागगये। क 
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दैत्य सौते इरसे देवी पत्रो पर शिर ङ कषमा 
मांगते रे । 
हेस्यौ के इस घोर विनाश को देखकर मदिषापुर का 
एक सेनापति चिच्खुर ्रोधित स्वर से चिल्लाया-एे कन्या 
तने मेरी सेनाको तो मौत फ घात उतार दिया लेकिन तु 
मेरी शक्ति का ध्रलुमान नहीं चर तू मेरे सो जैसे दल, 
शाली दाथों से वचर नहीं जा सकती । भें तेरा सर्वनाश 
क्रद्‌गा) श्रौ फिर पल भर में ही सेनापति अपने थक 
इए साथियों के साथ रीरोंको टेसी वौद्यार करने लगा 
कि जसे आधी चलने से रेत उडती ह । 


रणभूमि की यद दशा ओर रासो फे इतने तेज 
 श्रहार को देखकर देवी ने भी क्रोध से तीर कमान निकाला 
ओर एक तीर दत्य शी रोर दयोडा । उस एक्‌ तीरसेदी 
इतने तीर निकलने लगे कि जैसे मयान रत म॑ दा ` 
जुगनू भटक रहे हा । इन तीरं से रासो फे सीने छल्लनी 
करं दिए । लडते लडते सेनापति चिजलुर प सारे हथियार 
समाप्त हौ गये तो दह दास शौर तलवार सकर दी माते- 
-श्वरी की तरफ़ दोडा । उसने तलवार से देवी पर प्रहर 
द्विया लेकिन जव तलवार देवी के शरीर से टकराई तो. 
` इकडे-डकडे होकर प्रथ्वी एर भिर पड़ी | पिर चिजुर ने 
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त्रिशूल से देवी पर वार्‌ किया । चमकृते हर त्रिशूल को ¦ 
अपनी चर आता देखकर जगदम्बा ने भी उस पर त्रिशूल ` 
फेंका | देवी का धिशूल विहर की ओ चला अर छि 
उस्‌ ब्रिशूत्ञ ने सेनापति का सीना चीर डाला ) 

म्रपनीसेनाका खन पानी की तरह बहता दख 
महिपासुर ने एकः विकल स्से का रूप धारण करै देवी 
को मारने दी एक अरसप्ठल कोशिश कौ । यह देख कर 
जगदम्बा को वडा क्रोध आया ओर उसने किसी प्रकार 
दैत्यराज महिषासुर को वाप क्लिया । लेकिन उसी सभय 
महिषासुर ने भसे का सूप त्याग द्र सिंह सूप धारण कर 
लिया । जब देधी रै उसे भी अपने वाणे से वश मं कर 
लिया तव्‌ उसने अपने आपको एश. बडु गजराज मे धदलं 
लिया ओर अपनी श्रूडसे देधी फो अपनी ओर खंचने 
लगा । देवी ने भी तीतर प्रहार किया ओर गजराज की 
घर'ड काट डाली । तव पुनः महिषासुर महादे स्य ने अपने 
को ससे के शरीर मं पखितेनः कर दिया । 

महिषासुर गरजने लगा ! 

उसके स्वर से त्रिलोक व्याड हो उदी ! 


। 
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इस समय माता भी अपनी शुकितिथों से मदिपाषर के 
चलाये शस्तो को चकनाचूर करने लगी) तीन क्रोधमें 
आकर सवित ने भी गजेना कर कटाने अभिमाने 
राक्र देवतान से उनक्षे अधिकार वीन्‌ कर उनष्ी पतत्र 
आत्मां को वडा कष्ट दिया है । मखं ! मे तेर सकनाश 
कफे ही चेन्‌ भी)' इतनी कते दी देवी ने उद्लूलं कर 
महिषासुर को पकड़ किया । अपने पाव दते दाकर उस 
कण्ठ फ भ्रिश्रूल का प्रहार क्रिया तो मदिषाघ्ुर अपने 
सेद शरीर से बाहर आने रभा: उभी 

वहे आधा दी चाहर्पावाभथा कि देषी रे अपनी शुङ्ग 
से उसे वहीं रोक दिया ओर्‌ तलवार सै उसका सिर छट 


त्रपने महाराज दैत्य महिषाश्ुर की इतनी बुरी दश ` 
देख कर शेष सभी मैदान द्धोड शर भाग भये । 
महिपाघर फो मश देखकर सव देवी देवता मेँ दशी की 
लहर दौड गई ओर स मिलकर माता दुगा जी कौ आरती 
उतारने लभे। विजय प्राप्ति के वाद समस्त देवता ने 
देवी के आगे नतमस्तक होकर बारम्बार यही विनय कौ, 
“आपने महान बलशाली राकस को मार कर हमे प्रसन्न 


करिया, हमारे अधिकार हमे प्राप्त हए । हमारी सव इच्छाः 
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पूरं हो गई है । श्रव दम श्रापसे यही विनय करेगे कि जव 
[त - ~ ५ [+ २ ज 
भी दम श्रापका स्मरण करं, श्राप दशन दिया करं चर्‌ 


हमारे संकटों का निवारण करं । हम श्राप मक्त हँ हमारी 
छसीवत फे समय मेँ चाप हमारे शतशो का नाश करके 
:सवक्ो प्रसन्न्‌ किया करं | 


(व 
शुम्भ आर्‌ निशुम्भ का 
अत्युद्चरं 

स्हिपामुर ए वाद शम्भ शरोर निशम्म दो ओर सुर 

हए जिन्होने इन्द्र, ष्यं, अग्नि रादि दैवताय को 

` अधिकार हीन करफे राज्य छीन कर दृ्द्रपुरी पर आसनं 
जमा लिया। एक वार फर देयताथ्रोंशो राचशोंसे 


ऋपमानित होना पडा । तव देवतां ने सातेश्री शो 


याद किया ओर विचारा कि माता ने हमको वरदान्‌ हिया 
-थाकिजघ्र भी मेरे भक्तो पर ्रापत्ति आवेगी में उरी 
रक्ता करू गी । महिषासुर की तर नये उठने गले रासो 
काद्ध ष्र्‌ दमी 


ध्री दुगा जी दे इस्‌ आश्वासन का ध्यान कर्‌ ददता 


माता क मच के लद हिमालय पर जाकर उतरी 





स्तुति करने लगे । इस प्रकार जव सारे देवता मिलकर महा 
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शक्ति का आह्वान करर्हैथेतो देवी पार्वती उधर तेजा 
निकली । उस अरति सुन्दर पाैती ने देवताश से पएू्ा~ 
श्राप किक आह्वान कर हे ह, किकी स्तुति मेँ मग्न 
ह १ तव देवता बोते-हे मगधती शम्भ ओौर निशुम्भ ने 
हमा परमान किया है उन्हीं ॐ अरत्याचासें से पराजित 
होकर दम यहां सष्ायता के किए श्री दुर्गा जी को याद कर 
यर का यह उच्तर सुनकर पाती जी वहां 


1 
5५ & 
(थु 
क १, 
र 


| † दति सुन्दर श्प सां अम्बे 

को भक्ति मै लीन देखा। उन्हेने देसी मनोहर स्प की 
नारको पहले कमीलदेषखाश, स्प रेा सन्दर कि 
पूरा हिमालय श्ीक्षित दद्या; चर्ड. योर युरड 
ने. श्लुपद छन्दरी का वर्णन तुरन्त जाकर अपने 
मी शुभ्म श्रौ दिष्चुम्भ से इस प्रहार फिया। उसका 
दुख दः क्रमे आला जैसा इख है पलक सप की शोभा 
के चुधती है} सेवर कमल से वद्र है, धलुप जैसी भवै 
याश्‌, जंसी परलफ ह, सिह जंसा कटि मगरे, हस्त 
जसौ गति, रति कीष्टोभाकोभी हरे वाली ह । हाथमे 


र 


खड्ग है जो यं फे समान अकाश्वान है, मनोहरं रूष 


५ 


(१ 1. 


तिति 


-धास्ण किए वह शिवि की अधाङ्किनी प्रतीत होती हे 
उस सुन्दर की एेसी प्रशंसा सुनकर शुम्भ ने दूतो को देदी 
के पास विवाह का प्रस्ताव देकर भेजा ! दूतो ने जाकर 
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| 


जब देवी से शुम्भ की बात कदी तो देधी ने उत्तर दिया | 
रे मतिहीन, जाकर दैत्य से कह दे कफिजो युश्को युद्धम 


-जीतेगा मे उसी को व्र मान्‌'गी | 


धृश्रनयन्‌ वध्‌ 
शम्भ ओर निशुम्भ की समा भँ दूत ने जाकर जव 
देवी कौ यह दात कदीतो समीक मध्यसे भृम्ररयन ` 


नामक राकस ने उठकर बडे गै से कामे उसको बातों 


म॑ दी रिफाक्र ला सकता ह अगर वट न मानेगी तो केर 


"वट्‌ कर घसीट लागा | 


पूमरनयन की एेसी यात्‌ सुनकर शुम्भ ने उसे देधी को 
(लाने के लिए एकः बड़ी सेना देकर भज दिया । इसी सेना मेँ 
शम्भ कै दो बडे विस्त दैत्य चर्ड श्रौर घुण्ड भी थे । 

उधर चण्ड-षुएड कै साथ्‌ एक दडी रास सेना खो 
"आता देखकर देवी को बड़ा जवरदस्त क्रोध या गया मौर 
-इस क्रोध कै रण जगदम्बा का घुख काला षड गया च्रौर 


“ रन्त श वां विकराल सूप मे काली देवी भ्रकट हई । 





१५ 


चड़े-यडे रासो को मारदी हुई महाकाली ने पनी कृषाण 
से धूम्रतयन का सिर एकः भटके स यक्तम्‌ कर दिया ओर 
-महाव्रली धूप्ननयन सदा क लिए रणणमि मँ सो गया । 


चण्ड द्रइ वव 

लवं सेनापति धृम्रनयन माश गया तो यख्ड को क्रोध 
आ गया। वह रागे वट्‌-वट्‌ कर्‌ काली एर मला करने 
लगा । अण्ड से सयानक् युद्ध के वाद देवी नेसुण्ड का 
सिर इस प्रकार अलम कर दिथा जैसे वेल से कद. गिर 
जाता हे। 

अरव देधी ने वरदा लेकर देसे मारा कि चर्ड का सिर 
धड़ से अलग होने में एक चण की भी देर न लगी। 

्रपने महान व्योषो सारे जाने पर शुम निश्चस्भ 
ने एक विशिष्ठ राक्षस रक्तथीज को लडने कै लिए भेजा । 
रक्तबीज फो यह वरदान था कि उसके शरीर से जितनी 
रक्त की वृदः जमीन प्र भगिरंणी उतने ही रक्तबीज ओौर 
चदा रो जायेंगे । ख्तबीज को यास्तव मेँ इसका यभिणन 
होनाभी दीक दी था। वह किसी यी र्णभूमि थे सप 
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जाया करता ओर आज़ वह उसी हषं से देवी से लडनेः 
निकल पड़ा] देवी को समक्त देखकर उसने घोर अडहास्‌- 
किया ओर तीरों की देसी वर्षाकी देखने वाल को भम 


होने रगा कि वास्तव मे वर्षाहे यारीरों की वोर! 


एक दूसरे पर प्रहार का यह क्रम लगातार बहुत सभय तकः 
चलता रहा । अरय त दुगा ने खतवीज प्र जितने प्रहार 
किये उनसे कतवीज कै शरीर से जगर-जणट खून उह रहा 
था तथा उस खुल 

ही रक्तबीज रोर पेश हो द प्रकार उत्पन्न्‌ 
्मनगिनत ख्तवबीजो ने दगा योर उसक्ष िहफो यैर 
लिया लेकिन चर्दी ओर्‌ सिह ने मिलकर सुद्ध में 

सव दैत्यों का समृह सार गिराया | 


तदीष द भूमि एर भिरती उतने 
ते =) द 


इस प्रकर जव स्तवन के रक्त दे बार-बार अनेको 
रक्तयीज उसन्न होते रे से चण्डी ने कारी से कहा कि 
मे -इस महावलशधसी दस्य पर प्ररं कई तो तुम इसके 


. खून को जमीन पर व गिरत दो । ठव कासी ने पते सैद्र 


रूप मं हाथ में खप्पर लेकर रक्तीवीन से शिरने बाती सूनः 





` कीवृदांको खप्पर भर मर-भरकरा पिदा । माता ने रक्त- | ` 
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ीज को जव अन्तिम धार ्रिश्षूलसे मरातो कालीं 
ने उसका सारा खून पी क्िया। इस प्रकार शक्ति ने 
उसका सवेनाश किय | 


निशुम्भ बध 


जो मामूली राकस वच रहे उन्होने जाकर अपने 
स्वामी शम्भ ओर निशुम्भ से शोणित चिन्दु के मारे जाने 
की खवर दी । यह सुनकर निशम्य ह्यथमे खड्ग स॑भालते 

` इए बोल्ला- क्या रक्तवीज भी चण्डी से ठेसे ही मारा 
गया जसे जंगल का सिह वटे जाने आदिको मार 

, डालता है । । 

 कोपमं भरकर शम्भ निशम्भने युद्धकी देसी 
दुन्दुभी बजाई फि दसो दिशाये भूजउटी। रणनीति क 
अलुसार अपनी सेनां को अनेक प्रकार से सजाकर जा 
रहराता हृत्रा निश्यम्भ देसे चला मानों कोई पदाड दी 
ऽकरं चल दिया हो । इर श्र धूल ही धूल उड़ने लगी । 
उपर चण्डी क कनो भे भी एक नये दत्य के आगमन 
की भनक पड़ी । चण्डी ने भी पहाढ़ से उतर कर शतु को 
लकारे इए महान कोलादल किया । देवी को देखते दी 
 निश॒म्मने एक बहुत बहा षुष तान लिखा उसकी 


शख 


टेकार ही देरी ' बजी पि भानो बादल गरज रहे हों । 
रेसै भयंकर दैस्य को देखकर देधी ने ्रपनी सारी 
शाकियो को श्रपने मे समा लिया । देवी ओर निशम्भ 
का घोर संग्राम हृश्रा। शत्रुर कै सिरणेसे भिरर्दैये 
जसे शदतूत कै वक्त को हिलाने से शदत्‌त गिरते दं । पणे . 
रोध मं भर कर जव चण्डी ने निशम्भ पर तीर मारते | 
उसका सिर भी दो इकडे होकर गिरा अर रणभूमि म 
उधेरा.द्या गया । 


शुम्भ वध 


निशम्भ का सिर जव इस प्रकार मैदान में गिर गया 
तो दैत्य श्रपन। धलुष-बाण द्ोड वहां से दौड़कर शम्भ के | 
षास गये अरौ उसे उषके भाई के मारे जने शी | 
सूचना दी। 

पने प्यारे भाई फे मारे जाने पर शम्भक क्रोध 
का ठिकाना न रहा । बह भिना एक पल भी व्यतीत किये 
मातेश्वरी से जाकर बोला-तूने काली समेत अन्य शङ्कया 
खी सहायता लेकर मेरी इतनी ब्रडी सेना यर मेरे भाई को 
खशा हे अव.देख भें तुभसे यकेले ही बदला ल गा । 


तिश्वरी ने ` कहा-किरे साथ श्रन्य कोई दुसरी 








१६ 


शक्ति नहीं हे । समय चाने प्र्‌ सेरी शक्ति अलम्‌-स्रलग 
रूप धारण कर मेरेःही शरीरस निकलती है ओर फिर 
यकम दी प्रवेश कर जाती है। य्ह देख अवर्धं तुभः र 
लडन फ लिए अकेली ही खडी, तयारी जा} अर 
पिर देवी से शुम्भ का घोर युद्र इचा | 

यद्धं शुम्भके मी प्राण निल गये श्रौ सष 
देवतानं न मिलकर द्वि शाता का जकार गोला । 


(9 
[धि 


~ = र र 
रा कष्छद दव दूरवर याक्र 
(इतिहास चर वय प्रिद) 
वैष्णव माता कटरा से लगभग १४.१५ दिलोभीटर 
उपर सदर सतह से २५०० फुट की उ'चाई पर तिङ्ूट 
पवत की धादी की सुन्द्र युस मँ महाकाली, श्ाकलमी 
महासरस्वती के पडी कष मे निवास कर भक्ो की 
मनोकामना पूणं कर टी है । 


 यत्राका समय 
~ स्तामान्य सूपसेश्रद्रालु यात्री गं पूरे वषे भर माता ` 
च्प्णाके दशन ङ लिए ग्रति ठे । परन्तु आश्विन 
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चेत्र भास की नवदुर्गां या नवरात्रौ मै यात्रा कने का 
विशेष माहारम्य माना गया है । जनवरी एं करर में 

मपात होने से मागं कठिन हो जाता है! अतः इन दो 
महीनों मे खोटे वच्चो व वृहू को साथ लेकर यात्रा करना 
उचित नहीं रहत । नघयुवको करे लिये तो सभी मोम 
उपयुक्त ह । चेत्र वं आशिन के नवरा्रो (माचंसितम्बर) 
मं सपरिार यात्रा बडीसुविधासे की जा सकतीदहे। 
इन दिनों मौसम भी सुहावना हो जाता है । 


इः यातायात ॐ 


(१) जम्मू तक यात्री देश के विभिन्न भार्गो सेव 
या रज्ञ दवारा पर्हुचते हे । जम्मू से कटरा ॐ लिए लगभग 
हर आघे घण्टे या एक धण्टे वाद वसे चलती रहती दै । 
किराया ३ ₹० ५० दैसे प्रति व्यक्ति है! डीलक्स वस्‌ 
का किराया ५ रु ५० पैसे प्रति व्यक्ति है 

(२) जम्मू से कटरा के किए रैक्सी भी उपलब्ध है । 
चार व्यवितर्यो का ठेक्सी भाडा ६० ₹० द | 


(३) कटरा से पहाड़ी भाय रैदल शरु रोता ह । 
डांडी, घोडा, खच्चर ब ली (पिटह) निर्धारित छिराए 


- प॒र मिल सकते हं । 
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अ कटरा 


समुद्र तल से लगभग २५०० फुटफी ऊंचाई एर 
तिष्ट पवेत ऊ चरणों से वसी यह सुन्दर वस्ती श्र परष्णष 
देवी यात्राकी धार सूपहे। कटरा से दरबार तक 
१४.५ किलोमीटर की दूरी रह जाती दै, जो प्रत्येक याघ्री 
को पेदल अथवा बोडे रादि पर तय करनी होती है गं 
मे स्थान-स्थान पर प्याडः (छषील) आदि लगी हई ३ 
सरकार को ओर से नल का भी प्रवन्धहै, परे मार्गमे 
निजसी फे प्रकाश का प्रबन्धहे, फिर भीरातको यत्रा 
` करते समय टाचं रखना आवश्यकः है । 

कटरामं एक दी लम्बा बाजार है, जहां टैनिक 
उपयोग ब यात्रा सम्बन्धी लगभय सभी वस्तुं उपलन्ध 

। खाने-पीने फे लिए कईं दोटलव दावे आदिद, 

उचित मृल्य पर अच्छा खाना भिलता है | 

टदरने के जिए मी कटरा मे कोई कठिनाई नहीं है 
कई धमशालाएं, होटल व प्राईवेट हार है। इसके 
अतिरक्ति दररिस्टं बिध्राम गृहमी चनेहृए ह| प्रु 
धमशालाए-- धमाथ सराय, चिन्तामणि दृस्ट, दिल्ली 
वाली सराय, श्रीधर सभा सराय । टरिस्ट रिसेप्शन सेन्दर 
म अतिरक्त सामान आदि भी २५ वैसे प्रति नगै 
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हविसा से जमा किया जा सकता है ।. कटरा मे रघुनाथ 
[4 ४८ (4 [३ [> . & ५1 
सन्धिरं घ चिन्तामणि मन्दिर दशनीय ह । 
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चः आवश्यक पचन 





# वैष्णव देवी दरवार जाने बाले प्रत्येक य्री फे 
लिए कटरा से ध्यव्री-पच प्राप्त करना अनिवायं हे 
यात्रा पच वस रुटेन्ड दर ही स्थित, -टररिष्ट रसिष्छन 

 रेन्टर कटरा मे, सषिधा से मिती हे । इसके लिए कोई 
शुल्कः नहीं देना होता यात्रा पची के बिना यात्रियों को 
चाश गंगा सरे वापि आना पडता हे । भवन पर प्हैचकर्‌ ` 
ही प्च दिखाकर पवित्र युपर भे दशन के ज्िये नम्बर 


{लता ₹ । 


# चसद के उृते पहन कर पहाड़ी यात्रा नहीं केरनी 


चाहिये । धामि भावना से भी कपडे श्रथवा रबड़ के 


` जते दी उचितं हं कटरा मेँ कईं दुकानों से उचित किरये 


र पड के जूते सुविधा से भिल जाति हं नये भी खरीद 
सक्ते दं । 


# यात्रा सादगी एवं पवित्रता के साथ करे । यात्राः 


दे पच, मसि व किसी प्रकार का नशा बजित हे। 











ह , 
` # वर्षाऋतु मे. लाता यां कऋषाती आरि जाना 
चादिए । वांस कौ छडी, घरूखे से, विट, रेट को सस्री 
(नारियल), चोल, चुन्नी, ध्वजा, छत्र, पान सुपारी आदि) 
थरसस, चूण, साच्‌, कैमरा, दृरवीन यटि इच्छा हो साथ 
ले जाना चाहिये । यह खव वस्तुं कटरा भ सुधिधा से 
उचित भृल्य प्र सिल जादी ह| द्वी कमर ष टचं 

आदि कटरा की दुकानों से क्रिरे परं भिक्लते हें । 


रजा (कटश से दरवार दश स्थान-स्थान पुर्‌ 
छोरी-लोरी कन्याश्च को वास्मे तथा सन्धि आरि पर 
चदान फे लिये) साथ रखें | कटय की हुक्ानो रे रेजगारी 
मिल जाती हं । 


गु से निकलने वाले ` पिदर जल को प्रसाद रूप्‌ 
म साथ हानेके क्लिये कोई शीशी या वर्तन साथे 
जावे | 

एक ही दिनिमेंपूरी यात्रा न कर सकने वाज्ञे याघ्री 
आदि मारी नामक स्थान पर विश्राम कर सकते है । यह 
स्थान लगभग अधे रास्तेभंदहे। आदि इुमारी तथा 
वेष्णो देवी दरवार दोनों दी स्थानौ पर कम्बल, दरी, स्टीव 
तथा खाना बनाने के बतेन शआाहि मूल्य जमा कराने पर्‌ 
निः्ल्क उपयोग के लिये मिल जाते हे । वरस्तु को 


न्व क्कापि ~~ । 


। रर 


लोटा देने पर जमा का हुश्रा धन वापि गिल जाता 
े। यह प्रबन्ध धर्मां संस्ा्रोकी भरसे द्धिया 
गया हे | . 


--°9- 


वैष्णव माता के अवतार धारण 
की कथा-- 


देश मे विपरीत परिस्थितियां होने पर, समय-षमय 


` प्र महाशक्ति ने ्रपने भिन्न-भिन्न सूप धारण कर, दुष्टो 


का नाश व भक्तों कीरक्ताकीहे। देवतानां के एकत्रित 
तेज समूह से उत्यनन महाशक्ति ने -ही कालान्तर मे 
महाकाली, महालचमी एवं महासती रूप धारण किए- 


` यह तीनो रूप रज, तम पं साधिक गुणो फै प्रतीक हैं । 


त्रेतायुग मँ जव इस प्रश्मी प्र रावण, इुम्भकण, 
ताडका, खरद्पण रादि दत्यो ने अत्याचार प्रारम्भ करिये 
तव महाकाली, महालक्ष्मी, एं महासरस्वती तीनां महा- 
शक्तियो ने धमं की रका के लिए च्रपने तेज समूह से 


एवः दिव्य शक्त को जन्म देने का निश्चय फिया । तीनों 


शक्तियों कै स्वस्य से तेज एकत्रित हुये ओर संयुक्त 
होकर एक स॒न्द्र दिव्य कन्या कै रूप मेँ प्रकट हो गये । 
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उस कन्या ने महाशक्तिया से पूल्ा-त्रापने घे क्यों 
उत्पन्न किया है १ उत्तर मिला क्षि इस संसार मे हमने 
तुम्हं धमं की रका एयं प्रचार दै लिए प्रकट करवा है । 
अव तुम दक्तिश भारत में रत्नाकर सागरे षर पुत्री 
चनक्र जन्म लो । वहां तुम भगवान विष्णु षे अंश से 
अवृतार्‌ धारण करो । उसके पश्चात्‌ तुम आत्म प्रेरणा से 
भम छी रक्ता एवं प्रचार क्रोगी। 


महाशकि श्मज्ञाुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर 
सागर केषर मं अवतार धारण द्धिया। कन्याका नाम 
त्रिष्टा रखा गया । चाद म यदी कन्या भगवान विष्णु के 
रश से उस्यन्न होन फे कार्ण 'वेप््वी' नामस्चे भी 
विख्यात हृद तथा जिस धमं द्वा प्रचार कन्या ने किया वह्‌ 
वैष्णवे धमे कहलाया । देष्णद शब्द का अपभ्रंश नाम दी 
वैष्णो हे । 
ग्रल्प्‌ रायु मेही देवी त्रिया ने अपनी अल्लोकिक 
शित से ऋषियों ष्ुनियों रौर देवताश्रं को भी अपनी 
ओर श्राकर्पित कर जिया। दिव्य कन्याकै दर्शनों 
लिए दृरदूर से लोग श्नाने लगे। इद समय बाद त्रिरा 
ने अपने पिता से आज्ञा लेकर सुद्र तट पर, भगवान 


9 
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मके ध्यान भे लीन ह तप क्षिया तथा-उनकी प्रतीकाः 
करने लगी । जव रावण ने सीता जी का हरण करने प्र, 
भ्रीरामचन्द्र जी बानर सेना के साथ समुद्र तट प परे तोः 
उन्दने वहां समाधि म वेदी उस दिव्य क्या को देखा | 
श्रीराम उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हए । भगान कै 
पने पर व्रिङटा ने अपने पिता का प्र्िय दिया श्रौर 
` अपनी घोर तपस्या का कारण भी वताया कि मेने ्रापको 
पति के सूप में प्राप्त करने का संकल्प किया हे । यह सुन 
कर प्रथु बोले हे सुन्दरी ! येने श्म अवतार मे एकः 
पतनीत्रती होने का संकल्प किया हे । किन्तु तरिङटाने | 
अपने पिचार न बदले अन्त मेँ भगवान राम ने कय करि 
मे एक बार तुम्हारी य्या पर वेप बदल कर आगा, 
यदि एर तुमने छम पहचान लिया तो भे तुम्हें पत्नीः 
सूप में ग्रहण कर लूगा। लंका से अयोध्या लोटत सपय 
भगवान ब्ध साधु कासूप धर कर वहां गये | कन्या उसे 
पहचान न सकी । भगवान राम ने उसे आश्वासन ध्या ` 
किं कलियुग मे कल्की अवतार के समय तुम सेरी सहचरी । 
बनोगी । उस समय तक्‌ तुम उत्तर भारत मँ मणिक पवेत 
पर तीन शिखे बले त्रिकूट पर्त कौ उस सुरमय गु ` 








~ ९ 


मर, जहा; तीन महाशकितियो का निवास हे, व्यं प्च कर 
पश्या मँ लीन हो जानो | वहार तुम चमर हो 
जाञ्रोगी । नल, नौक्ल, हबुमान, जापवन्त आदि लंगर 
वीर तुम्हारे प्रहरी देगि। सम 
फलेगी योर तेष्व देधी नाम से तुम्दपी प्रसिद्धि सेगी । 
विश्वास छया जाता है क्रि तभी से रत्नाकर सभर 
की कवारी कन्या वैष्छती, जो देवत्तं के पुष्य आशी- 
वाद से प्राप्त हई, क : ही इस 
सुन्दर युफा ये विराजयन्‌ है चर्‌ तपस्या या सीन हं । 
जि्क्ते विषय मं प्राचीन कथा 
सकता ह । युम बदलते गये, माता अपनी सीललाषं 
समय-समय प्र दिखलाती आई ओरौर क्रितनी दी अन्य 
कथाश्च का जन्म हुं्रा। माताने अपनी लीला इन 
स्थानों प्र षिशेषरूपसे की जिस कारण इसे महलपूं 
माना गया । कलियुग में इसी कथा का प्रचार अधिक 
हया हे । प्रषख लील स्थान ओर इतिहास इस प्रकार 


/ 
, 4 
2 
र 
न्न 
८) 





4 
ममिक। मन्दिर व भक्त श्रीधर 
क दशंन-- 
यहीं से माता दैष्णएव देवी की विशेष ूमिका वंधती१ु 


है| कटरा से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर दसी 


® 5 न्रम्त 
म्‌ 








स्क 
-नामक ग्राम मे यह मम्दिर है । यहां से थोड़ी सी नई वस्ती 
ड । कहा जाता हे कि लगभग ७०० वषं पूवं माता के 
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प्रम भक्त श्रीधरं जी हुए है जो इसी ग्राम कै निवासी केः 
बे नित्य नियम्‌ से कन्या पूजन किया करते थे । संतन न 
होने के कारण वह दुःखी रहा करते ये । श्रीधर जी कौ 
सच्ची उपासना ओर च षिशवास देखकर मां वैष्णो को 
स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण करे आना पड ! 
भक्त जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहै थे, छोरी-डोरी 
कन्याएं उपस्थित थां । उन्हीं म जगमता मी कन्या वन्‌ 
कर आरा गयीं। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजनं 
परोसते सन्नय श्रीधरजीकी चथ्टि उप्र महा दिव्यस्पः 
` कन्या पर पड़ी | भक्त जी विस्मय मे टव गये यर्योकि यह 
कन्या उन्होने कभी देखी न थी श्रोरन दी उनके गाव की 
प्रतीत देती थौ । अन्य सव कन्याएं दकिणा लेने पर 
चरी गई पर यह दिव्य रूपा वहीं बरेठी रदी | श्रीधर जी 
उससे $ प्रश्न करने ही वाते ये किं कन्या सूपी महा- 
शक्ति स्वयं दी बोली, में तम्दारे पार एक काम से आई 
ह, छोरी सी कन्या कै यह से ेसी विचित्र बात सुनकर 
भक्त जी बहुत हैरान हए । कन्या ने कहा किं आप अपने 
गि मे ओर आस-पास यह संदेश दे आच्रो कि कल 
दोपहर श्मापके यहां महान भण्डार का ्रायोजन ह । 
` इतना कहकर बह कन्या वहां से लुप्त हो गई । श्रीधर जीः 
विचारं मे इव गए । आखिर यद कन्था कोन थौ ! 


१ 


पर श्रा जायेगे | ` 
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` „° ्हौ'न होः यह जहर "कोई शति थी, परन्तु | | 
चा्ी समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गये । अन्तम 
उन्होने कन्या की की हुई वात फो ही य॒स्य रखा चनौर 
“आस पास के गिं भँ मर्डारे का निमन्त्रण देने निकल 
पडे | 
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श्रीधर जी मण्डारे का संदेशा एकः गांव से दूसरे | 
गवि देरहेथेतो मागमे एफ साधुं के दल को देख 
कृर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया शौर साथ दी उन | 
होने बाले भर्डारे म परथारने का निमन्बरस भी दिया । | 
गोरखनाथ ने भक्त जी से उनका नाम पूता ओर सस्वरा | 
कर बोले जाहमण ! इ धे, भैरवनाथ ओौर अन्य ३ ६० | 
चेलो दो . निम्र देने म भूल कर रहा है । हमं तो 
-देवराज इन्द्र भी भोजन न दे सके । 

इस पर श्रीधर जी ने उन्दँ कन्या के आगमन वाही | 
सव कथा सुनाई । गोरखनाथ ने विचार किया क ठेसी 
कोनसी कन्या है जो सबको भण्डारा खिला सकती है 
 परीक्ला करके तो देखनी चाहिये । अतः उन्होने श्रीधर 
जीसे कट दिया--हम भोजन स्दौकार है, कल समय 








उस दिन तो श्रीधरी गोव-्गाव घूमते रहे, थके हारे 
शत को आकर सो गवे । प्रात॑काल हैते ध किं शीषर ` 


जी उस विचारमें सो भये 
"की सामथ्य नही, प्रबन्ध कै लूम 
वीत गया शरोर भीड़ एकत्रित होने ली र गोरख- 
नाथ ओर भेरनाथे जी श्रपने चेलो स 


श्रीधर जी चिन्ता ते वेटेये करि ऋचानछ हौ रव्य 
स्पफ़न्या प्रकट हो गई ओर्‌ परिडित जी के सम्युख 
कर वोली-्व सवं प्रन्ध हो जायेगा, उच्य अरर 
जोगियो पे किये कि टिया म चलकर भोजन रं । 
श्रीधर जी उत्छाह षे ॐ श्र गुरुजी घे भोजन के लिए 
कुच्या में पधारने को कहा तो गुशूजी बोते-'हम बैलों 
सहित टिया में नही आ सकते क्थों करि स्थान वेहुत होरां 
हे।' इसपर श्रीधर जी बोले-ुशजी उस कन्या ने एेसा 
टीक्डाह। ह 
जिस समय जोगी इटियामें गये त सवके सव 
आराम से वेड गये, फिर भी जगह व्च रदी । चाहर भी 
सव सोग वै शये । कन्या न जव श्रपने एक विचित्र पात्र 
से स्वको भोजन देना श्रारम्भ क्यातो श्रीधर जी 
प्रसन्न हुयं अर वाकां सव दैरानं ! 


यह दखकर गोरखनाथ अर भेरष ने परःपरं विचार 


परिम द्वियां कि यह कल्या ग्न्य ही दई शक्तिद । 


यह वास्तव मँ कोन है, इसका पता लगाना चाहिये ¦ जि 
समय कन्या सवको भोजन परोसती हुई मेखनाथ के पासं 
 पहुची तो मेख ने कहा-कन्या ! तूने सवको उनक्षी 
इ््छाका भोजन दिया है लेक्रिन मेरामन इल रौर 
चाहता हे । बोलो जोगीराज तमं क्या चादिये १ वल्या- 
नेपूल्या। मखने देवी से मांस ओओौरं मदिरा मामी तो 
कन्याने जोगीको श्रादेशङे खरम कहा-यह एकः 
ब्राहमण के घर का भण्डार है । जो इञ परष्णव भण्डार ` 
मं होता हे, वी मिलेगा । ॑ | 

` भख हट करने लगा क्योकि उते तो कन्या की । 
` पर्ता लेनी थी, लेकिन मेखनाथ के मन की वात तो 
वैष्णव देवी पहले दी जान चुकी थी । ज्योदी मैखने | 
क्रोध करके कन्या को पकडना चाहा वह कन्या रूपी मदहा- | 
शित अन्तर््यान हो गई । प्ख ने भी उसी समय उसकी; 
खोज में पीला करना आरम्भ कर दिया । 


ॐ दशनी दरवाजा ओ 
„ कटरा से लगभग एक कि० मी चलने ॐ बाद {* 


दशनी दखाजा नामकं प्रसिद्ध स्थान है। यहां पर एकः 
ऊचा खुन्दर द्र्य दिलाई देता द। इसी मागं से होकर देषीः ` 
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कन्या धि पर्जत खी ओर यई थी, स्ति खह्ष यद 
(५ 

स्थान वना है । भूषिका-मन्दिरसे भी एक मं दश॒नी 

द्राजा तक्‌ बना है । 


ॐ बाण गगा ई 


कन्या रूपी महाशृक्किं जव वहां से लुप्त होकर श्रे 





अदी तो उसके साथ वीर लंगूर भी था। चलते-चलते वीर 
 लंगूर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों भ याण मार कर 


, ३४ ) 


भंगा निकार श्र उसकी प्यास को वप्त किया । स्वर 

महाशङ्कि ने भी उसी गंगा भ~ अपे कैश धोकर संवार 
तभी से इस नदी को वाणं गंगा कहा नाता दै । कहीं २ 
` चाह गंगा भी लिदा गयां है । 


यह स्थान कटरा से लगभग. दो किलोमीटर द्र , 
स्र तल से लगभग्‌ २८०० फुट की ऊंचाई पर व्रिकूट । 
पव॑त की ओर है । जो लोग देवी दर्शन करने ते है 4 
याण गंगा मे स्ताने करते है । इस क्षेत्र मे यह भागरथी | 
गंगा की तरह ही पथत्र मानी जाती है । एकः पुल पार 
करे सन्दर मन्दिर भी है । हलवाई शरोर जलपान श्रादि 
की चोटी २ दुकानें है । विकट पर्वत फै चरणों मे स्थित 

~ यह स्थान बहुत रमणीक्‌ है । ` 

वाण्‌ गंगा से चरण पादुका वी चदाई फे सिये पकी | 
पोडियां (सीदिया) है । साथदही दूरी ओर एकः पादी | 
पगडण्डी अथात्‌ कच्चा पैदल मार्ग है, इस मार्ग से । 
खच्चर बोडे भी जति हे । यह रास्ता घुमावदार व ल्वा ` 
हे । सीदि वाला मागं लोया ब सीधा चदेक है। 
सागं मे क छोटे २ मन्दिर व साघु महात्मा के डरे 
दँ काली सादा का मन्दिर परिशेष दृशुनीय है । 


= 0 ~~ ` 
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ॐ चरण पहु 


इष स्थान प्र सक क्र मह्मशकिति देवी की 
-ओ्ओर देखा था कि भैर जोगी ्रारहाटेथा नद| स्थने 








- 9 ` ` - रवी 
सै इस स्थान पर माता परे चर्ण-चिन्द उस थे, हषी 
कारण इस स्थान को चरण पदुह्धाक्े नामि सै पुष्य 
जाता हे। 








ए । 
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बाण गंगा से यह स्थान १.५ किरोभीटर की द्री 
पर सद्र तल से ३३८० एुट की ठंचाई एर स्थित है ॥ 
एक मग्दिर, चाय, एल आदि की दुकानं रै । परष्णो देब 
यात्रा मे यह दूसरा पड़ाव है । 
४ ‰ 9 
आदिकुमारी अर गर्भजून शफा 
1 1 मो) 


~} | 


( ¬ 1 ध { 











चरण पादुका से काफी द्र चरं दैष्णवी बल्या ने 
सामने एक गुरा के पास तपसी साघु को देखकर उसे ` 
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अपनी दिव्य भलक दिलाई ओर कहा है तपस्वी] तैं 
यहां थोड़ी देर श्राराम करूगी, कोई मेरे विषय मँ पूरे 
तो इच न बताना । यह कहकर शक्ति गु वे चली गई 

शीर जि प्रकार वालक माता फे गभ॑ में नौ बहीने तक 
रहवा हे उसी प्रकार कन्या गुरा सँ नौ महीने तक तपस्या 
मँ लीन रही । उधर भैर वन्या की खोज करता ह्या 
यहं तक आ परहचा । उसने तपस्वी से पृला-क्या तुमने 
किसी कन्या दौ इधर से जाते देखा है ? | 


यह सुनकर तपस्वी ने ख से कहा- जिसे त्‌ 
साधारण नारी समता है वह तो महाशक्ति है यर श्रादि 
मारी हे (गर्थात्‌ जवसे सृष्टि की रचना हई तभी से 
उसने कौमारी वरत धारण किया) जा, यद्यं से चला जा । 
भर सनकर करोधित हृ्मा ओर बोला किमतो 
दीदमलूगा। मेख ने गुफा भें प्रया फिया गुफा 
म बेटी जगमाता यह सव देख रही थी । माता ने श्रपनी 
शक्ति से त्रिशूल दारा यु के पी से दूसरा माथ बनाया 
` आर बाहर निकल गई । इसलिए इस गुफा कौ गभंनून 
आर स्थान को आदिङुमारी कहा जाता है । शक्ति आजे 
हौ, भैरव पीला करता रहा । 


इथ 


चर्ण पादुका.से यह स्थान ४.५ किलोमीटर्‌ तथा ` 


सथर्रतल सै उ चाई ४७८० फुट है । यहां तक एक्का 


तालच है । भगवती वैष्णो का आदिक्गमायी रूप मन्दिर 
हे । प्रतिक सौन्दयं चासं शरोर विखरा पडा टै । उदरने 
कै जिए बडी धेशाला है । बिस्तर दरी व कस्य त्रादि 
निः्॒ल्क धर्माथं दृस्ट की ओर से दिये जाते दै । जो यात्री 
शेष थाघ्रा दूसरे दिनि करना चाहे वह शत भर यहा 
वभर कर सश्चते ह। जल पान के लिये ३-४ दुकानें 
ह । 





हशर्था मल्था 
आदिङ्मारी से अगे क्रमशः पहाड़ी यत्रा सीधी 
खड़ी चदा के शूप में प्रारम्भ हो जाती है। इसी कारण ` 
हसे हव्थी मस्था के समान माना गया हे । सीव वाले 
रास्ते की आपेक्ञा घुमदार पहाड़ी पगडरएडी से जने मे . 
चदं केम मालूम देती हे। सथर तल से ऊचाई ` 


६५०० फट $ गभम्‌ रहं) 


साभा चत 


्रादिङ्कमारी से यह स्थान सदे चार किलोमीटर . | 
तथा सथर से लगभग ७२०० फुट है। यहां से मेख 
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मन्दिर तक लोटा रस्तागयाहै) चायकी दुकान षृ 
रण्डे जलल की प्या है । 

सोमान्यतया दरवार जाने वासे थात्री द्यथी सत्था से 
अभे सांभीदछत की योर न्‌ जाकर, नये स्तै से दिल्ती 
वाली लवीली की ओर चले जते ह, चकि भेश् मंदिर 
के रन्द्र दशन करने का विधन रती वार्‌ ६] इषं 
प्रकारं दिल्ली बाली खवीलीसे रोर जाने र छट 
रास्ता व कम चृ पडती । सगय्ग दो दि० सी 
दूरी कम हो जाती है। वापसी भँ सैख मन्दिर फे दशन 
किए जा सकते हे । 


[ [क्रि 
भर्व यन्दिर क इतिहा 

देवी कन्या आगे वहती रही, उख वीच्या कस्ता रहा 
देषी ने मेख छो अदेश दिया । जोभी दुम दापिस च्ल 
जाञ्रो ! किन्तु भैख न माना । चाहती सो महासाया सव 
कछ क्र सक्ती थी, परन्तु भैख की जिङ्गा् भी 
सच्ची थी | 

अन्तम देवी विकट - पवैत की सुरसय यु तक. 
पहुची । गुफा के दार पर उसने वीर लंशूर को प्रहरी बना 
कर खड़ा फर दिया ग्रर मेख को अन्दर आने से रोकने ` 


४1, 


के लिए कहा । कन्या गुफा मे प्रवेश कर ग तो भैर 
` भी धुसने लगा । बीर लंगूर के साथ चैर छा युद्ध हु, 
` चीर लंगूर परास्त होने लगे । फिर खयं शक्ति ते चण्डी 
कारूप धारण कर भख का वध कर दिया। धड़ वहीं 
शफा के पास तथा सिर भख घाटी पँ जा भिर । 
र क ~ ॥ 










सिर धड़ से अलग होने एर भख की श्रावाज आई- 
हे आदि शक्ति! दस्याण कारिणी मां! शकेमरनेका ` 
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-को दुःख नदी. करयोकिः मेरी मृत्यु जगत रचयिता मां कै 
हाथो हई है । सो हे मतिरयसी; धसे चमा कर देना । भ 
तुम्हारे इस रूप से श्यपरिचित था । सां अथर तूने युके 
तमान क्रिया तो नाने बाला युग घे पधी कै चष्ट 
से देखेगा शौर लोग मेरे नाम से धरणा वरग । भता 
-न हो कुमाता ' मख के यख से वारस्बर मां शब्द्‌ सन 
-कर जग कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि जा 
मेरी पूजा कै वाद तेरी भी पूजा होगी तथा तू मीक्त का 
श्रधिकारी होगा । लोग तेरे स्थान का दशंन किया करभे | 
तेरे स्थान का दर्शन करने बालों की मनोकामना पृण 
होगी । इसी कथा के अनुसार यात्री दरवार फे दशनो के 
बाद वापसी मे भैर मन्धिरि मं दर्शन के लिए जते दे। 
-जिस स्थान पर मैख का सिर शिरा था, उसी जगह भैख 
मन्दिर का निर्माण हु्ा। 

सामी छत से भैरव मन्दिर १.५ फि० मीटर तथा 
-सथुद्रतल से ६४८३ फुट की ऊ चाई पर है । भैर वावा 
भक्तो दी सव इच्छा को पूणं करते हुए यदं विराज- 
मान हे । प्रास पास चाय फल आदि की तो तीन 


` -दुकानं हे । 


४. (५ 
 दखार्‌ क दरशन 
उधर क्त श्रीधर को कन्या कै अचानक चलते जाने | 
से अत्यधिक बेवैनी थी । उन्होने खाना पीना त्याग | 


पू 4 (| त ध 








3 | प 
0 | 





दिया था। परन्तु मातातो अपने भक्तोके दिल्लको 

जानती हे । अतएव एक रात. खण्न म ष्णो मा ने श्रीधर 

जीको दशेन दिए ओर अपने घाम का दन भीः 4 
` कराया । खप्न भ ही भक्त जी ने माता कै साथ सम्पूणं 








॥# 


यात्रा की | प्रातःकाल श्रीधर जी उरे तो बहुत प्रघन्न थे, 
स्वप्न मे देखे हुए स्थानो सै उनका हृदय अव्‌ तक्र पुज `. 
कित था] । 
उती दहिन से श्रीधर जी बेष्छो देवी क साक्तात्‌ द्र 
` बार कौ खोज क्रमे सगे | एक दिनि स्वप्न मँ देखे अनुसार 
चसते-चरते शुषा का दार दे किया ओर उसमें प्रवेश 
क्रक साता द दरवार क्ष सज्ञा दशन कर जवन सष्दधं । 
यना लिया । श्रीधर जीने हाथ जोड़कर जगदम्बे शी 
द्माराधना कौ । माता ते उन्ह चार पूत्रो का वरदान दिया 
शरोर कहा फि तम्हयश वंश सेरी एूजा करता रेणा, सुख 
शान्ति की प्राप्ति होगी आ्राज तक उनका वंशसांकी 
पूजा करता आ रहा हे। 


-इसकफे वाद्‌ श्रीधर जीने युष्टाक्रा प्रचार क्रिया| 

` भक्ौ की मनोदामना पूणं होती रदी, प्रचार बढ़ता दहा । 
जारो, लाखों यात्री प्रति वपं वेष्छों देषीके दशनो के 

लिए आने ले । 


विट पव॑त के आंचल मे दरवार माता वैष्णो, मख 
मन्दिर से २,५ किलोमीटर दूरी पर स्थित है । सुद्र तल 


से उचाई ५२०० ट है । दवारे प्रवेश के ् 

पूषे प्रत्येक यात्री को अपना नाम लिख्या कर टोकन लेना 

पडता हे, जो किं यात्री-पचीं देखकर दषा जाता है। 

पवित्र गुफा म प्रवेश करते समय इसी यात्री संख्याङ्घे ` 
अनुसार अनुमति मिलती है । 
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द्रवार मं प्रवेश करते ही दाये हाथ पर श्रीधर समा 
दारा नवनिर्ित विशाल भवन दै, जिसमे कर हनार यात्री 
एक साथ ठहर सकते ह । थोड़ा आगे चलकर बाई" श्रोर 
राबलपिण्डी समा का कहं मंजिला भवन है । इसके अति- । 
:रिक् महाराज रणवीर पिद द्वारा निमित एक विशाल । 
भवन्‌ हे, जिसमे धमपि ट्रस्ट का कार्यालय एवं भण्डार 
भी हे । यहां लगभग ० र्पये श्रमानत सूप मे रखकर , 
दी कम्बलं तथा एक द्री मल्ल जाती हे। इसी प्रकार 
लालटेन एवं खाना बनाने कै वर्तन, स्टोप आदिभी | 
यात्रियों को मिल सकते ह । किसी भी प्रकार से परेशानी । 
नहीं उटानी पडती । खाने पीने ऊँ लिए वड़ा भोजनालय 
 ूजन की सामग्री चाय एवं हलवा-पूडी की दुकानें लग- 
मग चौबीस घण्टे दी सुली रहती है । „इसके अतिरिक्त | 
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पोस्ट आफिस्‌, टेलीफोन व्यवस्था 
५“ पुलिस सहायता भी उपलन्ध है। शः 











एफा के अन्दर पिर्डी-दशशन 


पत्र गुफा मँ प्रवेश कने से पूण स्नान करना 
चाहिए । इसके लिए भवन के नीचे एवं वाजार के चन्त मे 
स्थान बना है । पर्प एवं महिलां के स्नान के सिए 
अलग-श्रलग प्रवन्ध है । स्नान कै लि्‌ पवित्र गुफा में 
से आने बाली चरण गंगा फी जल धारा गिरती है । 
` इसके पञ्चात्‌ टोकन पर भिली संख्या से क्रमादुसार रत्री 
पक्तिवद्ध होकर येठ जाते हँ पवित्र गुफा के अन्दर चमे 
कि वस्तु एवं बीड़ी-सिगरेट ले जाना वित है । 


गुफठा का प्रवेश द्वार काफो संकरा (तंग) है। लगभग 

दो गज तक लेटकर या काफी सुककर अगि बहना पडताः 
हे, तत्पश्चात्‌ लगभग १२ गज लम्बी गुफा मेँ पत्थर की 
शिला के नीचे उतर कर्‌, कमर ुकाङर धीरे-धीरे आगे 
चलना होता हे । गुफा के अन्दर सीव खड़ा नहीं हुमा 
ना सकता । यु कै अन्ध्र जनरेदर द्वारा प्राप्त विवुत 
 मकाशका प्रवन्धदहे, फिरिभी यात्री रा्च॑लेजग्रेती 
अच्छा रहता है गुफा के अन्द्र टलनों की अ बाई 
तक श॒द्र॒ एवं शीतल्ल जल प्रवाहित होता रहता है, जिद 
चरण गंगा.कहते है । न 
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गुफा कै अन्त मे जिस स्थान पर एवत्र ॥ ४ 
दशन किए जाति हं, वहां एक घाथ पांच लः व्यक्ति 
बेट सकते हें । सीधे खडा होना कठिन है । यहां भगत 

`, वैष्णो मां कै दशन तीन भव्य पिश के रूपमे ध 
। महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती । पिरि 

के पील इच शरद्रालु भक्तां एवं जम्पू कफे भूतपूव नश 
दारा स्थापित मूतियां एवं यन्तर इत्यादि है । ` पिडियोौ\ 
पास माता की अखएड अयोति प्रज्जवलित हे । प्रात! ए 
सायं दोनों समय पिणिडर्या का स्नान, शु भार, पूज 
एवं शरारती होती हे । 


यात्री लोग भेट पित करने के पश्चा प्रसाद लेक 
नाहर आत हं | विश्वास फिया जाता हे कि इसी । | 
मतायुग से माता वैष्णो तपस्या म लीन रै शौर कलि 
` मे कल्की यप्रतार्‌ की प्रतीका क्र रही है । यु मे प 
उसी का वास्‌ दै. । वैसे य लोग तीन पिरि मे । 
मध्य बाली पिर्डी को ही साता वैप्णां कहते ३ 










हर आने ष्र्‌ कन्या पूजन्‌ करे उन्द पूदी-हं 
आदि देने काखिजदहे। पवित्र दशन का पुंख्य लृ. 
यात्री लोग रमा की जय-जयक्रार्‌ कते हए वापिस क 
` के लिए प्रस्थान्‌ कसे है। ` । 
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अ 
द्य कुण्ड । 
ष्णो देवी की गुप्रा के दीक ऊवर, प्रैष्यो दरवार से 
लगभग & किलोमीटर दी द्री पर घ्य एड नामक एकः 
` पवित्र स्थान है । इत स्थान से घयोद्य का सुन्दर दृश्य 
दखलाई टतौ इ। 


2 त्त प्र 


एकषायन इपर 
मेष्यो माता ॐ चर्ण से जो निर्मल जल धारा वृहती 
उसी चरण गंगा कै दिनरे-क्षिनारे इष गुफा फे लिए 

© 
मागं जाता है । इ ुफा भ मगवती क दशनो ॐ श्रति- 
(सक्त भगवान्‌ विष्णु, सीता रस, राधा कृष्ण्‌, शालिग्राम 


[3 


` आ अनेक देवी देवतानं की मूर्तियां हे । यह स्थान 
चष्णा द्वार स लगभग तीन किलोमीटर दर हे । रसायन 
यु सं िड़ नाक्रक स्थानं करे लिए सी यह रास्ता जाता 
हे । शु भ महात्मा लोग रेवा एना कार्य करते ३। 


वैष्णो देवी की न्‌ फा 
यात्रियों की सविधाङ्रे लिये उस नई गुफा का 


निमणि हया है । प्रवेश दारं स्कर होने कारण 


2, 


र्त 









यात्रियों फो दशंन करने के पश्चात्‌ वापिस श्रनिमें | | 
समय लग जाता था, जिससे अन्य यपत्रिथो को बड़ी देर | 
` तक प्रतिक्ता करनी पडती थी तथा सीभित घंख्याप्रं ही 
लोग दशन कर पाते थे । गुफा फे बन जाने के घाद अव्‌ 
, भक्तो को अधिक देर तक प्रतिक्ता नहीं करनी पडती तथा 
मीड के दिनों मेँ अधिक से अधिक संख्या में दशन हे | 


सकता है । १२ अप्रेल १६७७ को इम युपा का उद्धाटन 
सम्पन्न्‌ हा । 


रुख दर्यां एवं उचा ॐ 

` लिएिसारिणी 
स्थाननाम परस्परद्री समुद्र तल से ऊंचाई 
करा ~ ~ 
` दशंनी दखाजा १ कि, भी. 


` चरण पादुका १.५द्‌.गी. 


स्थान का नाम 


्रादिङकमारी 
हाथी मत्था 
समि छत 

मर मन्दिर 
वैष्णो भवन 





नोट~दाथी मथा से आगे दिल्ली वाली छबीली होकर 

एक नया दयोदा मागं भी गया हं । अधिकतर यात्री 

इसी मागं से दरवार जाते ह| इस प्रकार लगभग 

किलोभीटर दूरी कमदोजातीदहै तथा काफी 

हो जाती हं । भख मन्द्र के दशन 

वापसी मँ दिये जाते है। कटरा से वैष्णव देवीः 

द्र्ार तक ( दिल्ली बाली छबीली होकर ) डत दूरी 
- १४,१ किलोमीटर रह जाती हं । 
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` चद्रदं भीकम 


४६ तौ० शेऽ 


परस्पर द्री सुद्र तल से ठंचार 


४.५ कि, मी, ४७८६ फुट 
२.१५ कि.मी, ६५०० 
२,० कि.मी, ७२०० ^ 
१,५ छि. मी, ` ६५८३ “ 
२,४ कि, मी, ५२०० 





० 
[११ गं (स | 
माता दष्णा देवी के दरद यें | 
[क क 
समय (नस्न्‌ आरती ०१८१ 
~ ५ 
पूजन्‌ श्या जाता ह । 

केसी यह देर लगाई दै दुर, हे मात देशी हे साता ओ 
भवसागरं भिर पडा, काम त्रारि मे विरा पडाहू। 
मोद यदि जा मे जकड़ा पड़ ह हे मातसेरी हे मात मेरी। 
न्‌ घुम्‌ वल्‌ हं न घुम विद्या न सभमें सङ्गि न भें शक 
शरन्‌ तम्ारी गिर पडा, हे मात मेरी हे मात मेरी। 
नाकोरभेरा इट्म्ब साथी, ना ही मेरा शरीर सा्ी। 
चरण कमल को नोका बनाकर, मे पार हमा खशी मनाकः। 
यमदूतौ को मार भगाकःर, हे मात मेरी हे मात स 
आप शै उवारो पकड ॐ, हे मात मेरी है मात मेरी। 
सदा दी तेरे गुणो को गाढ, सदा ही तेरे अरूप को ध्याड। 
` नित प्रितेरे गुणो को मा › हे मात मेरी हे मातमेी। 
नम [स] कान कोई मेरा, छाया है चारों तर यथेरा। 
पकड ॐ ज्यात दिखादो रास्ता, हे मात सती हे मात मेर। 
शरन भ॑षे हं हम तारी, करो वट्‌ तैवा पार दमारी। 
कतीये देर लगाई हुः, है मात मेती है मात मेरी। ` 


-०9-- { 
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परती श्रां देष्णं रखीजी क 


< 


सुन मेरी देदी एवंत बासिनी तेय पारना पापा। 
पान सुशरो नजा नारियल से तेरी यट चदय ॥ 
र विसंक्छ लगाया | 


ज्मा वेद पटे तेरे द्वारे शंकर ध्यान लभाथा॥ 
ये 


1 
1 


राजा भैरों चंवर इला, लंमूर वीर श्च पहरा । 
उवे पवत भवनदहे सांका भंडा लाल सुनहश ॥ 
सुन मेरी देधी पवेत गासिनी 
सुन्दर गु है मात तुम्हारी शीश पे छत्र विशे । 
गंगा दहे चरणो मे, मधुर पटा धनी वाजे॥ 
न मेरी देवी पर्वब सिनी. ` ` 
जो म॒न निश्चय करे माता, तेरे दार है श्वे। 
यह मंगि्ां उरादां पठे, करम सफल हो जावे ॥ 
सुन मेरी ददी ष्यत बाषिनी ` 


=-= 
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दन्त कथाएं ओर सम्बन्धित 
अन्य इतिहास 


 ध्यानू भक्त कौ कथा व नारियल की भैट- 










जिन दिनों भारत पं मुगल सम्राट अ्रकयर का शासन्‌ 
था, उन्दी दिनो की यह घटना हे । नोन प्राम नि्सी 
माता का एक सेवक ( ध्यान भक्त ) एक हजार | 
सहित माता ॐ दशन के रहिए जारा] शनः गडा 
दल देखकर बादशाह कै सिपाटियों ने चाँधनी चौक 
दिल्ली मँ इन्द रोक लिया श्रौर अकवर के दरवार मेते 
जाकर ध्यान भक्त को पेश किया | 
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बादशाह ने परूह्णा-तुभ इतने श्रादमियो को साथ 
लेकर क रहे रो 
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अकवर ने यद्‌ सुनकर कहा-यह्‌ ल्वाला माई कौन 
है रौर वहां जनेसेक्या देगा? 


ध्यान मक्त ने उत्तर दिया-मदहाराज ! वाल्ला माई 
संसार की स्वना एवं एलन करने बाली माता हे | वे 
अक्तो के सच्चे हृदय से की गई प्राथैनाएं स्वीकार करती 
है तथा उनकी सव मनोकामनाएं पूणं करती है । उनका 
प्रताप ठेसा है कि उनके स्थान पर विना तेल-वत्ती के 
ज्योति जलती रहती हे । हम लोग प्रतिवपै उनके दशन 
करने जति दं । 

ग्रकबर वादशाद योलते-ङुस्हारी ज्वाला माई इतनी 
ताकतवर है, इसा यकीन . हम केसे आवे १ श्रिर 
तुम माता के भगत हो, अगर कोई करिश्मा हमे दिखाश्रो 
तो हम भी मानलंगे। । 


ध्यान्‌ ने नम्रता से उत्तर. दिया-श्रीमान ! मं तो 
माता का एक तुच्छ सेवक ष, मे भला कोई चमत्कार. 
कंसे दिखा सकता दं १ - 


८ 


अकवर ने कतार तुस्दारी वंदगी पाश्च ब सच्ची 
हे तो देवी माता जः तुम्दारी इज्जत रेखेगी अगर इह 
तुम जेसे भक्तो का स्याल न स्वमी तोषः  द्डारी 
श्वादत्‌ का क्या फायदा १ फिर तौ वह देवी दी यी 
वाप्रिल नही, या तुमारी इवादत (भक्ति) दी भूः 


2 
(५४2 
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कर्षा लेना ¦ 
हस प्रकार्‌ घोडे की गदंन काट दी गई | 
धान्‌ भेक ते को उपाय न देकर बादशाह से 
एकं माह ^; अवधि तक घोडे ॐ सिर व धड़ को सुरङित 
एने की प्रधना की | अकवर ने भ्यान्‌ भक्त की दात्‌ 
मान ली । वत्रा करने की अनुमति भी मिल गई । 


बादशाह से विदा होकर ध्यान्‌ भक्त अपने साथियो 
सहित मागा क दवार भ जा उपस्थित हृ । स्नान पूजन 
भादि करने के उपरान्त शात भर जागरण श्रिया | प्रातःकाल 


रपी कै समय हाय जोढ्कर ध्वन्‌ ने पर्थु कीरै 
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मरिष्ठरी ! आप अन्तर्यामी है) दा मेरी भविति की 


~ 


पीला ले रहा है, मेह लाज रखना, मेरे घोडे को अपन 
कृपा व शित से जित कर देना । चत्कार प्रकट करना 

सेते प्रधना 
खीकार न ससेमीतोभे मी यना चिर काटकर ग्रापके 


चरणो मे रपत क्र दभा स्वार्ध 
से मर जाना अधिक च्च्य हं। 
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` आप उत्तर दं-- 


कुल ससय तक सान रहा 1 
कोई उत्तरं न भि । 
इसके पश्चात्‌ भक्त ने तल से अपना शीश काट 


` क्र देषीकी भेट कर दिया। 


उसी समय सात्ात ज्वाल माई प्रकट हुई धीर 
ध्यानू भक्त का सिर धड़ से जड़ मया, भ जीवित हो 
गथा । माता ने भक्तसे कडा किदिल्लीमे बोडेका 
सिर भी धडसे जड भयादहं। विन्ता छोडकर हिल्ली 
पहैचो । लज्जित होने का कार्ण निवारण हो गया रार्‌ 


जो ङु उच्छा दो वर भामो । 
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यान्‌ भुक्त ने माता कै चरणो मे शीश सुकाकर 
पाम्‌ कर निवेदन किया-हे जगदभ्ये ! आप स्म शक्ति 
मान दै, हम मनुष्य अज्ञानी है, भक्ति की विधि भी नहीं ` 
जानते । फिर भी विनती करता ह कि जगत माता ! राप 
अपने भक्तों की इतनी कठिन परीका न लिया करे! 
परते संसारी भवत आपको शीश मैट नही दे सकता । 
हा करे हे मातेश्वरी ! किसी साधारण भेट से ही पने 

कतो कौ मनोकामना प्रं शिया करो । 


तथास्तु ! अवसे में शीश ङे स्थान प्र केवल 
नारियल की भेट व सच्चे हृदय से श गई प्रार्थना द्वारा , 
हौ मनोकामना प्रं करगौ +" यह कटकर माता ' 
अत्यान हो ग्‌ईं | 


इधर तो एक यद्‌ पटना वटी, उधर दिल्ली मे जव 
सृत घोडे के सिरिव धड़, माताकौक़पासे अपने श्राप 
जुड़ गया तो सव दरवारियों सहित बादशाह अकवर 
अाश्चय मे इष भये । बादशाह ने इदं सिपाहियों को 
ज्वाला जी भेजा । सिपादियों ने वापिस आकर अकवर 
करो छवचना धी । वहं जमीन म से रोशनी की, लपे 
निक्ल रदी हे, शावद्‌ उन्दी कौ ताकत से यद करिमा | 
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हे। श्गर त्राप ह्ये हवम दृ तो इन्द बन्द करवा 


द । इस तरद दन्दुच्यो कौ इवादत्‌ की जगह ही खत्म हो 


जायेगी । 


[३ 


ञ्रकबर ने स्थति दे दौ । शाटी सिपाहियें ने स्थ॑- 


प्रथम्‌ भाता की पवित्र ज्योति के ऊष्र लोहे के मोटे-मोरे 


तवे रखा दिये ] परन्तु दिव्य व्योति तवे फोडकर उपर 


निकल आई | इसके पश्चान्‌ एकः नहर का वहाव उस्‌ 
ओर मोड़ दिया मया, जिससे नहर का पानी निरन्तर 
- ज्योति प्र गिरता रहै ¡ किर भी ज्योति का जलना बन्द्‌ 
न ह्या । शादी सियो ने अकबर को छचनाद्‌ दी 


करि उ्योती का जलना बन्द नदय हो सक्तां ¦ हमारी सारी 
- किं नाकाम हो गई | आदजो मुनासिबं हो करं । 


इस समाचार को पाषर बादशाह च्रकचर ने दरवार 
के विद्वान न्राक्यणो से परामश किया । त्राह्मणो ने विचार 


` करके कटा कि आय खयं जाकर देवी चमत्कार देखं तथा 
` नियमानुसार भट आदि चद्कर्‌ देवी माता कौ प्रसः 


- करं । बादशाह फे लिण दरवार जानं का नियमं यह्‌ हेकि 


„~ ("+ „(^ 7. 


` स्वयं पने कंधे पर सवा सन शद्ध सोने का छर लादकर 
. ने पैरो माता क दरार मै जाये । तत्वश्चात्‌ स्तुति रद 
` करके माता सेक्तमा मगलं। 
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अकवर ने बाह्मण कौ वात मानली। सण मन 

पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हरा । पिर वह सत्र 
पने कथे पर्‌ रखकर न वैरो बादशाह व्वाला जी पचे 

घह। {व्य ज्योति कै दशन किए ¡ मस्तकः श्रद्धा से ऊक 
गथा अपन पर्‌ दर्चाताप करने लगा । सोनेकाच्ः 
कथ स उतार कर रखने का उपक्रमं फिया पएरन्त॒ छत्र भिर | 
कर ट गया | कहा जाता हं कि वह सोने कान रहा, . 
किस्‌। [चत्र धातुकं बवन गया, जोन सोहाथा चौर 
न पीतल, न त्वा न सीसा । 


यर्थ देषौ ने मैट अस्वीकार कर दी । 


ईस चमल्छार को देखकर अकयर ने यनेक प्रकार से 
स्तात करत हए मात। से चमा की भौख मांगी ओर अनेक ` 
प्रकार से माता की पूजा रादि करे दिल्ली काठिस होटा 
ञाते ही अवने सिया दो भी भवतो से प्रेस पूवक 
व्प्रहार्‌ करने का देश निकाल्त दिया | 


अकव्र्‌ बादशाह द्वारा चदाया गया खस्डतं छर 


मता के द्वार कौ बाई" ओरौर राज मी पडा हा देखा ` 
जा सकता हे | 


बोलो सचि दरवार की जय # 


सं ष [ती त द = क गि क थु 
महारानी वाश दैवी क कथा 
(माता के जागश्ण का माहात्म्य) 
माता के जगरते मे महारानी तद! 2 क्था 
कहने-सनने की परस्परा प्राचीन कारं से चलती आसर्ब 
है। बिना ड कथा के जागरणं को सम्ब न हीं माना 
जाता ¦ यथि पुराणो या देतिहासिक पुस्तक भ इसा . 
कोई उल्लेख य ठे | तथापि साता द प्ररयक्‌ जागर ` 
म श्सक्तो सम्भलित करने का परम्परागत वान हे । 
कथा इस प्रकार 
महाराजा दन्त की दो प्रिया तारदेधी एवं सुकेमन्‌ 
भगयती दुर्गा जी की भक्ति मे अष्ट विस सती थी । 
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दोन बहनें नियम पूर्वक एकादशी का तरत किया करती 
थी तथा माताके जागरण मे प्रम के साथ कीन एषं 
माहात्म्य कहा-सुना करती थौ ¦ । 


एकादशी के दिन रक वार भूल से छोटी वहन 
स्वमन ने मसिाहार कर जिया । जव तारादेवीको एता 
लगा तो उसे सभन प्र वड़ा क्रोध आया श्रौर बोली-- 
तहे तो मेरी बहन, पन्त मयुष्य देही पाकर मी तूने 
नीच योनि के प्राणी लसा कर्म किया हे, त्‌ तो चिपकली 
नने योग्य हे । बड़ी बहन के एत से निके शब्दो को 
रतमन ने शिरोषायं कर लिया शौर साथ ही प्रय्चित 
` का उपाय पूजा । तारा ने कहा- स्याग द्वं परोपकार से 
सब पाप छट जति है । | ; 


दूसरे जन्म म तारा देवी इनद्रलोक कौ अप्रा बनी 
ओर चोटी बहन स्वमन छिकली कौ योनि में प्रायर्चित ` 
का अवसर टूटने लगी । 
पर घुग म ज पाच पर्वों ते श्रशवमेष यन । 
किया तव उन्होने दूत भेजकर दर्बासा ऋषि सहिते तैतीस 
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करोड देवताश को निमन््रण दिया । जव दूत दुवा 
। ऋषिक स्थान पर निमन््रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि 
। . बोले-यदि तैंतीस करोड़ देवता उस यज्ञ भं भाग लेंगे तो 
मे उसमे सम्मलित नदीं हो सकता । दृत तेतीस करोड़ 
देवता को निमन्त्रण देकर वापिस पर्हैचा त्रोर दर्घासा 
ऋषिका व्रतत पाण्ड्यंको कट सुनाया कि वह सव्‌ 
देवतां को बुलाने पर नहीं अपवेगे | 


ज्ञ प्रारम्भ हा । तैंतीस करोड देवता यज्ञ म भाग्‌ 
तेरे आए उन्दनि दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पाडा 
से पथाक्नि्विको कपो नी इलाया । ई ष्र्‌ 
पाड्य ने न्ता सहित उत्तर दिया कि निमन्वणं गेना 
था प्रन्तु वे ्रहंकार कै कारण नहीं अये । यज्ञ मेँ पूजन 
हवन आदि निविभ्न समाप्त हुये । भोजन कँ ।स भण्डार 





ठी तैयारी रोने लभी ! 


" "व ~). 


दुर्वासा ऋषि ने देखा कि यांडवों ने उनका उपक्ला 
बृसूपः 


कर दी है तो उन्हे अत्यन्त क्रोध-करके पचा ₹ 





 -धरकी दीवार प्र चिषक्ी समय की प्रतीक्ता करती रही | | 
कई लोगो े प्राण बचाने दतु उपने अपने प्रास न्योला- | 


` ्ीरकेक्टयेको खाती करने लगे, 
उसमे मरे हृए सपि छो 


सभर सज्जनो अर 
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र्‌ क्िया शरोर चच मे सर्प तेकर घर्डारे मे क | 
दिया जिसका क्षिसी को इच्च मी पता नहीं चला | 
सपं खीर की केदाई म गिर चिप गया। ए छिपकली | 
(जो प्ते जरं तारा देवी की छेदी वहिन थी तथा । 


ठ्न 
५९, 


बहिन कै शब्दो फो रिरोधा्यै कर इस जन्म भे छिपकली | 
अनी) पे का भण्डार मे गिरना देख श्ट थी ¦ स्याय्‌.व | 
परोपकार की शिक्ता अरव तकर याद थी । वृह भरुडार । 
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व्र क्रदेनेका मनदही मनत निश्चय क्रिया । जव तीर | 
ध मदी जाने बालौ थी तो वकी श्रांखों फे. सामने | 
द चकली दीवार से कूकर वदा मे जा मिरी । 


निदान, लोग यिपकली को बुरा भला कहते हए | 


उस समय उन्देनि | 
ग देखा । अव सको यहं मादूम | 
डा क्षि हस छिपकली ने अपने प्राणों को देकर कै | ५ 
उन स॒वे प्रो की राक्ष हे । ईस भ्रकार वदतं उपस्थित 1 
ने उम्‌ विकी के रिण || 


क ॥ 


र्‌ देवता 


| 
॥. 


` १, 1) 


कन्या वनी 
-रोकर तारापती नास सै ्रयोध्यादे प्रता 


` -तचदी त्रादि जवा द । उस सन्दृक 


जित लकंडी का सन्दुक अर्दय 
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आर्धनादी किः उसे सत यायान्‌ उ ॐ मुप्य जन्तं 
श्राप्तदहयोद्थाच्र पं सो प्ते प्राप्त्‌ कर्‌। 


१ 


{मुर्‌ 


1. 


४ 
<| 


वहन तार देवी ने दिर मशष्य जनसं 
णी राजा दस्स्वि 


जन्म सै ष छिषकसी राजा परश, फ वर 
दूसरी दे 


> 


ङ साय सिवाह्‌ कया । 


राजा सप्रश ते उ्योरिपियो चे कन्या करी ण्डली 


` चनवाई । उयोतिषिषे न राजः को बताया कि कन्या राजा 


ङ लिए हानिकारक सिद्ध दमी, श्न ठीक नदीं ह अतः 
आप इसे मरा दाजिय । राज्ञा गोला-सडकी को मरन 
का पाप बहुत वडा हे । यें उस पाप का सामी नहीं बन 
-सकता । तव अ्योतिषियो ने विचार करदे रयदी। है 
सन्दृक मं उपर से सोना 
ङक मीतर लड़को 


को बन्द करके नदी मे प्रवाहित ९ए दीन्िये। सोना चाँदी 
ही कोई लाच से 


{निकाल लेगा श्रा ज न्वा ो स तेगा 1 


राजन्‌ ! आप एक लकड ‰ 


६९४ 


्मापको किष प्रकार का पाप न लगेगा । सादी करियाः | 
गया ओर नदी भ बहता हुआ सन्दूक काशी के समीप. 
एकं भंगी को दिलाई दिया । 

वह सन्दूकं को बाहर निकाल लाया । जब खोला तो 
सोना चाद कै अतिरिक्त अत्यन्त सुन्द्र कन्या दिखाई 
द| उस भंगी के कोई सन्तान नहीं थी। जब उसने 
अपनी पत्नी को बह कन्या दी तो उसी पत्नी खुशी 
का ठिकाना न रहा । उसने अपनी सन्तान कै समान ही. 
वच्चे छातीसे लगाक्पा। भगवती ढी क्षा से 
उत्तर स्तना म दृध उतर आया । पति पत्नी दोनों ने प्रेम 
से कन्या का नाम सक्को" रख दिया . 

ग बह न्या विबाह दै योग्य हृई ठो भगी ने उसका 
वाह अयोध्या कै हंजात्तिय के साथ वडी ;मधामः 
स क्रया। इस प्रकार पेते ङ्म खी स्वमन, दृ्तरे जन्मः 
मे छिपकली तथा तसे जन्म की स्क्छो' वन गई । 

रुवको कौ सास महाराडा हरित्यचन्द्र ङ घर सष्टाई | 
दिका काम करने जास कर्न था| एक निवहः 
रीमार्‌ पड़ गई । निदान रको महाराजा हरिश्यचन्द्र केः 




















द्‌ | तो शो9 


शर काम करने फे लिए पर्हुच गई । महाराज की पनी 
तारामती ने जव सक्को को देखा तो वह अपने पूवे जनप 
के पुण्य से उसे पहचान गर । तवे तारासती न कटा - 
हे बहन ! तुम यहां मेरे निकट वेंो । सहारन क बात 
सुन ख्क्छो वोसी-दे यनी जी ! में नीच जापति क 
, भगिन्‌ है भला नै अपक पार केसे चैठ सकता है । 
तव ताशसती ने क्य व्‌ य जन्मे तुम मेरी 
समौ बहन थी । एकाद का त्रत खंडित करने दैः कारण 
तहे छियकटी की योनि मं जाना पड़ जोदोनाथा 
सो हो चुका । अब दुध अयने इस जन्धं के एधार्ले का 
पाय करो दथा भगवती साता की सेवा करके अपनः 
जन्म सफल बनाने ¦ 
यह सुनकर सवके कं वडा म्रसन्नता ईर्‌ _ 
उसने उसद्धा उपाय पूद्ा ।- रान न बताका कि ष्णा 
मातो सव मनोरथे कौ परा करने बास ६ । जोलोग ` 
| शद्धा पूयक माता का पूजन व जागर क्रते ह 
| , स्र सनोकामनाये पू रोती ह । 
। सक्को ने प्रसन्न होकर माता कौ ्मनीती करत ए 
कारे माता! यदि आपकी कृशसे पुमे एक धुव 
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्राप्त हो जाये तो मे भौ आपका जागरण कराखः'गी । 
प्राथ॑ना को माता ने सकार कर लिया, फलस्वरूप दस 
महीने उसके गमं से एक अत्यन्त सुनद्र बालक ने जन्म 
लिया । प्रनत॒ दु्माग्यवश स्वको माता का पूजन 
जागरण करना ध्यान ही न रहा । परिणाम यह हया किं 
जब वह चालक पाँच वपं का हृश्रा तो एक दिन उसे तेज 


बुलार आ गया. अ।र तीसरे दिन उसे वेचक ८ माता ) 
निकल रार्‌ | 


समो दुःखी होकर अपने पूवं जन्म की बहन तारा- 

` सती कै पात गई जरर वच्चे की . बीमारी का सव वृतांत 
कह सुनाया । तव तारामती ने कहा-- तू जरा ध्यान कर 
के दख [ तुमसे माता क पूजन मे कोई भूल तो नही 


हद 


शस ए सुक्को को छः वषं पदे बीती हृ चात 
करा ध्यान आ गया. ओर उसने अपना अपराध स्थीकार 


कियाक्षि व्ये को श्राराम श्राने पर अःश्य जागरण 
करा") । - 


भृगच। @[ छपा से वच्चा दूसरे दिन ही दीक सो 
वा| त्थ सक्को ने देवे। मन्दिरमे जाकर परिडित से 








कहा कि सुषि अपने वर साताकां जाभरण करना ह, 
सो आव मंगलवार को मेरे घर दधार कर ताभ क£ । 
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, "पण्डितजी बोले शरी स्वको, तु. यही पच रूयेदे जा 


। 
| 


न 









मतरे नाम से मन्दिरमे दी जागरण क्सयार्देने। तू 


> 


नीच जाति फी हे ¦ इसतिए हम तेरे धर द जाकर देरी 
का जागरण नदीं कर सकते । 

सक्यते छटा हे परित जी ! साता के दरबार ४ 
तोञच नीचका कोई बिचार द्धी देतावेतो षय 
भक्तां पर समान सूप ये ढृपा करती हं । अतः अपक 
कोई रेतराज नदीं दोना चाद्ये । इस एर पार्डता न 
ञ्ापस म विचार करके ददा--यदि भदारानी तारामती 
तुम्हारे जागरण मे पधार तव तो हस भी स्पीकार कर 
लगे । 

यह सनकर स्क्यो षहारानी के पास ई श्रौ सव 
वृतान्त क सनाया । तारासती ने जागरण मँ सम्भलित 


ध हना सप्‌ स्मार लिया । जिस समय रंरफ। पारडत। 
से यह ख्ठने गई कि महारानी जी जण्ण मे श्र्विमौ 
उष॒ स्य सन रह ने सन {ददा अर सहाराजा हरिश्चन्द्र 
` को जाक चना त । रत्ना ने सनं नाई से सब यातं 


दठ 


सुनकर कदा कि तेरी बात भटी है । महारानी भंगिया कैः 
` धूर जागरण मे नहीं जा सकती फिर भी परीक्ञालेने केः 


लिए उसने रात को शरपनी उंगली पर थोडा चीरा लगा 


लिया जिसे नौद न आवे । रानी तारामती ने जव यहः 
देखा कि जागरण का समय हो रहा हे परन्तु महाराज 
को नीद नी रदी तो उतने माताश्ेष्णो से मनदी 
सन प्राथनाकी किह माता! आपं किसी उपाये 
राजा श शला ताकि. जाग्र म सम्मलित हो सद ¦ 
राजा को नीद आ ग्ई। रानी तायसती रैन-नसे 
ररा बांध कर महल से उतरी चौर स्कोके ष्रजा 
पूवी । 


~ 


„ “ उस समय जल्दी के कारण रानीके हथ से रेशर्म॑ 
सपार तथा पवि का एक कंगनःरास्तेमे दी गिर पडा! ` 
` उधर थी दर्‌ वादं राजा इरिश्यचन्र श सीः {लल शई ¦ 
ठव दह रानी का पता लगाने निकल पडा) सारम 
कंगन ३ हमाल उसने देखे मर जागरण दले स्थान पर 
जा पटच | राजा ने देनं चौजें रास्ते से उटाकर अपने 
प्स रसला श्र जटां जागरण हो रहा था वहां एक 
कोने मे चुपचाप बैठकर सव द्ध्य देखने लगा । 


^~ | 
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जव जागरण समाप्त द्मा तो सवने माताकी 
आरती व अरदस्‌ कौ ¦ उसके बाद प्रसाद वाग भया। 


रानी तारामती को जव प्रसाद्‌ मिला सो उसने भोली म॑ 
` रख लिया 1 यहे देखकर लोभ ने पृछा आपने प्रसाद षयो 


ही खाया १ यदि रद न खायेभी तो कोई मी प्रसाद्‌ न 
-खाएगा । रानी वोली--तुमने जे प्रसाद दिया व मने 


हारा कै लिए रख लिया । अव के मे प्रसाद्‌ दे ` 


, 


दो । वकी वार प्रसाद्‌ सकर तार ने खा ल्िया। इसके 
आद सव भवतो ने माता कन प्र्ाद खाया 1 


इस प्रकार जागरण समाप्त करके श्रसाद्‌ खाने के 
पश्चाद्‌ सनी तारामती महल की शरोर चली । तव राजा 


-ने अजे बहकर रास्ता रोक लिया दौर कहा-तूते नीचां 


* ¢ [8 ५ 
ॐ घर का प्रसाद खाकर यवना धम शर्ट कर लिया दह) 
१ तूने तो इलीन मर्यादा 


1 


अव सै तु पने षर कसे रघु 


च.मेरी प्रतिष्ठा का मी कोई ध्यान नदीं रखा । जो साद 


तू अयनी रोली सँ रखकर मेरे लिए लाई दै उसे विलाकर 


अरे मी अपवित्र करना चाहती है। रेखा कते हए जव 
` राजान भोली की ओर देखा तो सां अगतो की कृपा 


सि प्रसाद के स्थान एर उसमे चम्बा, युस, मंदा कै एल 


व 


. 


कच्चे चाल श्रौर सुपारिया दिखाई दीं । 


न्क ~ -- , 
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यह चपत्कार देखकर जा आश्चयं चक्रित रह गयाः 
राजा हरिश्चन्द्र रानी तारा के साथ लेकर वापिस महल 
को लोट आये। वहां रानौ ने ज्वाला मेया की शक्रिति 
से धिना किसी माचिश्र या चकम यत्थर कौ सहायता 
लिए, राजा को अग्नि.्रज्जवलित करफे दिखाई, जिसे 
दखकर राजा का आश्चयं मरोर बद्‌ गया । राजा के मनः 
म भी देधी के परति परिश्ास तथा श्रद्वा जाग उदी ¦ 

इसके बाद राजा ने रानी से का-प माता क प्रत्यच्‌ 
4शन करना चदता ह । रानी बोली-प्रस्यक्ञ दशंन याने 
` के लिए बहत बड़ा त्याग होना चादिए । यदि आप पते 
तर रत्ताष कौ बलौ दे सके तो आवक दुर्गा देषी के 
रत्यक्त दशन भी प्राप्त ह सकते है । राजा के मनमेंतो 
देवी ै दशन कौ लगन हो ग थौ | राजान पुत्रका मोह 
सयाग कर रोहितास का सिर देवी को अण कर दिया । 
एस। सच्ची श्रद्धा एषं धिरवास देख दुगा माता सिह पर 
सवार होकर उसी समय वहा प्रकट रो गई ओर राजा- 
दरिश्यचन्द्र दशन करके ताथ दए । मगहुञ्यापृत्रभी 
जीवित हौ गया । यह चमत्कारं देखकर राजा हर्व्यचन्द 








ह 
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 गदगट्‌ शच गण । उन्दने विधि पूरक माता का पूजन 
करके ्रपरार्थो कणे चमा मांगी । सुखौ रहने का अआशघद्‌ 
देकर माता अन्तर्ध्यान दो गई । 
राजा ने तारा रानी की भक्ति कीप्रसंसा करते हेण 

“ कहा--हे तारा ! मर तुम्हारे माचरण से अति प्रसन्न ६ 
रे धन्य भाग, जो तुम छे पतनी स्पे प्राप्त हुई । 
इक पश्चात्‌ राजा दरिश्यचन्द्र रानौ तारा देवौ कौ इच्चा- 
लुसार अयोध्यापुरी मे माता का एक्‌ भव्य मन्दर तेयार्‌ 
क्रा दिया । अघ्ु-पयन्त उख मोगने के पश्चात्‌ राजा 
 हरिश्यचन्द्र, रानी तादेवी एं स्वमन भागुन तीन ह 

। मनुष्य योनि से टकर देवलोकः को प्राप्त हुए । 

 , माताके जागरण मे रानी तारा कौ इस कथा को 
ज्ञो मलुम्य भक्ति पूरक पदता या सुनता ह" उसकी सभी 
। सनोकामनाएं पूर होती दै, खल एवं समदि बहती द॥ 
शतं का नाश एं सवे पंगल दीता हे। इष कथाके 
. विनां जागरण पूरा नहीं माना जाता । | 


% बोल्लो सचि दरबार कौ जय ‰ 








देवी के नवरो छी बत कथा-- 
राजा चन्द्रदेव पर कृपा 


, प्राचीन काल मँ जम्मू कै राजा चन्द्रदेव वे | 
तथा दानी थै, उनकौ राजधानी जम्मू नगर थी । उन्दोनि | 
कं नये मन्दिर फा निर्माण कराया तथा न्ने स्थानों | 
पर पदात्रत लगाये । एेखय ओर दान अदिमें किसी 
शकार की कमी न थी । परन्तु दुर्भाग्य वश उनके को$ 


सन्तान न थी । रानी धमवती भी इसीं कारण दुःखी रदा 
करपी थी | । 





एक बर्‌ राजा चनद्रदेव रानी सहित गंगा स्नान कै 
रिण हरदरार गये । . वहां उन्न महातमा हंसदेव जी का 


२.५६ 
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। अवचन सुना शरोर प्रमावित हए । उन्दने महात्मा जी 
। च पिनती की कि वह रानी धर्मबती को संतान प्राप्त होन 
। का आशीर्वाद प्रदान कर! महासा दंसदेव जी बोले दे 
। शन्‌ ! आप्‌ संतान प्राप्ति कै देतु सवोत्तम चण्डी-पाट 
| सम्पन्न करा । इसके अतिरिक्त आपदे राज्य भ िदृट 
। प॑त शु मे गवरी चैषणवी शरि का निवास है । 
। कहं दर्शन एवे पूजन से मनोरथ पूर होते ६ । 














महात्मा हैसदेव जी कै वचन हदय न्नै रखकर राजा 
-चनददेव राजथानी लोट । षर उन्दने विधिपूैक चण्डी 
कलररूप भगवती की दपा से 


-पाढ एवं यज्ञ्‌ कराया । 
जिसका नाम चन्द्रभागा 


पम रूपवती कन्या प्राप्त हई, 
य वीतने पर अत्यन्त तेजस्वी सुन्दर 
ज्तिया । राजा-रानी धन्य 


 -रखा गया] इछ सम 
| `पएतरने रानी की कोख से जन्म 


युवो सो जानि पर उसका वा महेशपुर 


रजङ्कमारी 
गया । विवाह भं 


| दे राजङ्धमार शतिाकार कै साथ किया 
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यथाशि देन आदि देकर कन्या को विदा किया इसके 
इ धं उपरत, राजछकमार चन्ःशील के विवाहं पर राजाः 
ने महातमा हंसदेष जी को जम्मू पधारने तथा युषराज को ` 
५ आशीवा देने को बहुत ग्रह किया । राजा की परर्थना ` 


स्वीकार करके सदगुरु हंसदेष ज्म पधारे । 


विवाहम भागकलेने ॐ लिए राजङमारी चन्द्रभागा ` 
तथा उत्का पति शताकारं भी आए हृए धे । महात्मा ` 
षदे जी की ष्टि जव राजकुमारी के मस्तक पर पड़ी 
तो उन्न योगवल से उसका भविष्य जान लिया । राजा 
` चदेव फो एकान्त म बुलाकर उन्होने बतला दिया कि 


सकी भ्राज से साते दिन विधवा हो जायेगी । 


` . . महामा जी के वचनो को सुनकर राजा एवं रानी ` 
दोनो ने उनके चरण पकंड लिए ओर उसकी सुरता का ` 
उपाय पृथा १ 


भ षदेव जी बोले है राज्‌ ! जव दर्दर मे आपसे: 





थी, उप समय मने आपको रिट पवेत. - 
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| वसिनी ्रे्णव्‌ देवी के . विषय मेँ वताया था } . वह देषीः 
व संकटो सै टकार दिलाने बाही है । यदि आपको 
घ्नी उष देवी की आराधना करे तो इस कण्टका 
` निदररण हो सकेगा । 


यह सुनकर राजङ्कमारी चन्द्रभागा ने देवी की आर 
। धना करनी प्रारम्भ कौ । 


, 
| हृदेव जी के वचनाुसार सावे दिन राजङ्गपार 
| शरताकरारं कौ कार दुषटना हेन से यु हो मदै । शोक 
| समाचार चारो ओर्‌ फैल गया । राजङ्कमारी चन्द्रभागा 
| इते दी मूलित ` होकर भिर यई । मी र देने प्र 
| , असन्त विलाप करते हए परिज्ञा की-दे माता देष्एव्‌ 
| देवी! जद तक मेरे पति दते पुनः जीवित न कष मे 
` अन्नजलं ग्रहण न करू गी" भली - प्यासी रहकर अपने. 
प्राणं त्याग द्‌गी। 


नौ दिन तथा नौ रातरिथो तक चन्द्रभाग निस्तर 
वेष्णष माता की आराधना र, निराहार रहकर लगी 


\ 
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ही । तपस्या से प्रसन्न होकर दस दिन भगवती वैष्णव 
-देषी ने प्रकट होकर दशेन दिए । शताकार कै मृत शरीर 
“पर श्रम्रत लिडककर उसे जीषित कर दिया । चन्द्रभागा ने 

बारम्धर स्तुति करके श्राथना की- हे माता ! ्मापकी 
कृपा से फे सोभाग्य कौ प्राप्ति हई है । अव तो केवल 
-यही अभिलाषा हे फि माप हमारे राज्य मे निवास करं 
-तथा अपनी कृपा सदैव बनाये रखें । 


इसी कारण से आज भी भारतकी नारियं घरमे 
"खेती बीजती हँ ओर नो दिन वत रखकर अपने सुहाग 
-की कामना छरती है । इन्हीं दिनो को नवरत्रे कहते है । 
इमं तीथ यात्रा एवं देवी के दर्शनो का विशेष फ 
मारा जाता है । 
















कै श्री हुगांजी कौ भती , ~ 1 


ज्ञे अम्बे गौरी गेया जे मंगल सूतिं मेया ज ्ानन्दकरणी ); 
तुभो निशदिनं ध्याचत हरि. बह्मा, शिवजी ॥ ठेक ॥. 
गि सिदर धिराजत रीका सगसद्‌ को) 
मेः पैना चन्द्र वदन चीका ॥ ज अम्बे० 
दुलेदर रक्ाम्दरं राज \ 


| कनकः समानं 
वत्‌ पुष्पं गल मारः कंटन प साजै ॥ जे अम्बे 
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 वौयिकि चन्द्र दिवाकर सम राजत ज्योति ॥ जं अम्ब 
# ` शम्भ निशुम्भ विद्र महिषर्‌ घाते । 

५ विलोचन मेनन निशि दिन मदात्‌ ॥ जञ अम्बे 
चरएड मुण्ड सहारः श्लौणित॒ बीजं हरे | । 
` सथुकेदम दोढः मारे, खुर भवत करे ॥ जे म्बे 


७७. 


॥- 


तुम ब्रह्मणी, तुम सरणी, तम कमला रानी । 

` आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी ॥ जे अम्बे 
चौसट योगिनी मंगल गावत नृत्य कत भरो । 

` बाजत्‌ ताल शदंग॒ अर बाजत डमर ॥ ज यस्वे० 
महौ जगी माता, तुम ही हो सरता । 
भक्तन कौ दुख हरता, सुख सम्पत्ति करता ॥ ज्ञे अस्ते 
अजा चार अति शोभित खड्ग खष्र धारी 

मन्त पल परावत सेवत नर नारी ॥ जे अम्बे 

कचन धार विराजत अग्र कपूर वादी | 

` श्रीपाल केह म राजत कोरि रतन ज्योति ॥ जै अभ्बे° 


दोहा-भ्री जम्बेजी ङी रती जो कोई नर गवे । 
कहत शिवानन्द खामी, सख सम्पत्ति पावे ॥ 


--:4:- 
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| ॐ वेष्णो देवौ की क्था 
त्रेतायुग मे जच प्त्री प्र रावण, खरदुषणः त्र शश 
ताडका आदि राकस ने अपने अत्याचार से धमात्साः 
-साधु सञ्जना फा भी जीना दुलभ कर दियाथा तथा 
सत्र यासुरी प्रवतियो का दोर याला था उस समय भगक्ला 
महाकाली, महालक्ष्मी त्था सहास्रस्यतो, सावित्रा एव 
गायद्री रादि महाशङ्ियों ने एकः स्थान पर एकतर होकर 
प्रथ्रीष्र धमकी रक्ाके लिए च्रपने सम्मिलित तेज 
सेए दिव्य शकत को जन्म देने का निश्चय किया । 
फलस्वरूप उसी समय इन समी देवयो के शरीर से तेज 
| की एक-एक किरण ने निकल कर्‌ संयुक्त हो, एक सुन्दर 

६ दिव्य बालिका का रूप धारण कर स्तया । 

उस दिव्य वालिकाने प्रकट होकर महाशक्तिया से 
प्या रान मेः किस लिए उत्सन्न शिया ह । मेरा 
 क्यातामहं त्र मे क्या करना ३ ? 
। ` यह सुनकर महादेषियों ने उस दिव्य बालिका से 
हारे कन्ये ! त्रा नाम वष्णएवा € | 4 
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धमे की रक्ता के उदेश्य से हमने तुह प्रकट किया है ॥ 
च्व तुम्‌ दक्षिण भारत में ९त्नाकर सागर' के घरमे पुत्री 
बनकर प्रकट होश्नो । वहां तुम भगवान्‌ विष्णु के अवतार ` 
भगवान्‌ रामचन्द्र की शङ्कि सीता कै अंश से उत्पन्न 
होग्रोगी तत्पश्चात्‌ तम त्रात प्रणा कै अनु्तार सवः 
कार्यो को करना ।' 


। इस षटना के क समय पश्चात्‌ उस कल्याने 
` रत्नाकर सागर के घर मँ जन्म लिया ¦ वहां उसका नामः 
धष्णवी' रखा गया 


वैष्णवी ने अल्याषुमे ही अपने हप गण तथा- 
अलौकिक शक्तियों से सव लोगो दो चमतछरत करनाः 
आस्मि कर्‌ दिया । इख दी धिनो मे उस टिव्व कन्या 
की प्रसिद्ध दूरद्र तक फैल गई तथा सरदो व्यि 
क सागर के यहां उस दन्याफे दनक रिषए श्रनि . 
जाने लभे । । । 


छं समय वाद्‌ वह दिव्य ` षन्या श्रषने पितासे ह 
अज्ञा प्राप्त फ, सुद्र तर के एक निर्जन प्रान्त मै कटी 
बनाकर रहने लगी । बहा हर्‌ समय श्री रामचन्द्र जी काः 
` भ्यान स्मरण करना दी उसका ख्य कारय था । उसकीः 


८१ ती° शेर 














| तस्या को देखकर घ्य नारायण ने उसे एकं दिव्य 
| क्र्डल भट किया । 


| जब भगवान्‌ षिष्णु ने रामचन्द्र के रूष म योध्या 
। प्र अवतार सिया शरोर वे अपने पिता दशरथ कौ आज्ञा 
| से बनवासी हुए, उष समय वह कन्या देन्णवी सघुद्र तद 


| रवण दवारा सीता का इण कर सिए जाने पर श्री 
| एमचनद्र जी बानर भालु की सेना को साथ सिए हृष्‌ 
| ञव लंका जने के लिए समुद्र तट पर पहैवे, तो वहा 
उन्हने उम समाधिमान कन्या के देखा । 


[४1 


| श्रीरामचन्द्र जी उसकी इयय भ गण । श्रारनच्‌ 

। लीके पचने से रैष्णवी की समाधि भेगलो मई । श्री 
तमचन््र जी को पलै ` सामने देखकर उसे अच्यन्त 
प्रसन्नता $ । विधिवन्‌ स्वागत सत्कार करने $ उपारे 
सपने श्रीरामचन्द्र जी की स्वुति प्राथना कत । 


| ` जव श्रीरामचन्द्र जी ने उक्त कन्या से तपस्या करने 
क्वा कारण तथा परिचय परा तो उसने उत्तर ६ या--है 
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श्रमो) भ रलाकर सागर की पुत्री धैष्णवी' द| मैने 
श्यापको. पति के स्पे प्राप्त करने का सकल्पं कया ह । 
इसी कै लिए म इतने दिनों से तपस्या छर रदी थी। 
अव श्राप छपा करम फे अपनी पतनी के सूप में स्वीकार 
. करं । 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्र जी मै कशा--हे सुन्दरी 
शपने इस श्रवतार मेँ मेने एक पत्नीवती दीने का संकल्प 
किया हे, किर -भी तुम्हारी तपस्या का फल तम प्राप्त 
होगा तः मे यह. शतं रखना चाहता हँ कि रावण का 
वध करने फे बाद मं किसी दिन तुम्हारी इसी हरिया पर 
वेष बदल कर श्राउंगा । उख समय यदि तुम य॒ पचान 
लोग तो मे तर्द पत्नी के रूप में ग्रहण रर लगा यन्यथा 
जो दैव छच्ा । 
यहं छवः श्रीरामचन्द्र जी बां से ले भूमे । देप्णवी 
पूववत्‌ समाधिस्थ हो म । 
रावण का वध करने कै परचाद्र्‌ जइ रामचन्द्र जी 
अयोध्या लोट राये, तप्र एक रात स्वप्न भे उन्दौमे उस 
सुद्र तट शसिनी कन्या को देखा । उर खप्य ह छस्य 
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| रमचन्रजी को श्रपने दिये हृषए वचन कौ याद्‌ आ 
| श्रौर एकः दिन पे पते भाई लच्मण वो साथ लेकर वृ 
। साघुका वेष्‌ बनाकर वैष्णवी की इषा मे जा प्हैवे। 
< रूप मे परेष्णवी नद पहचान नहीं पै 1 


| ` तव श्रीरामचन्द्र जी ने स्वयं अपनः. परिचय देते हुए 
` कहा देवी देव कौ यद स्वीकार नदं है कि वह मेरे 
वल्य की पूति न देने दे। इस अवता मर म एक्‌ पत्नी 
व्रती ही रहना चाहता था, इस उ ठम मुभे; इस तरद 
कके बदले हुए वृद्ध साधके स्प ने नही पहिचान सीं । 
इते तम्रा कोई दोष्‌ दीह! विधि का विधान दी 
रसा था। | 


रामचन्द्र जी के सुख से निकसे हष न शब्द को 
सुनकर धेष्णथी अत्यन्त दुःखी दने तथा पश्चाताप व्रकट 
क्रते लभी ! तद रामचन्द्र जी ने श्राश्वासन्‌ देते देए यह 
कदा- दे कल्याणी ! तुमे षन में दुःखी भत हो्रो । 
| कलिघुभ भ जय रे कल्कि अवर शोभा ठव पं तर्द 
अपनी शुक्तिफे स्प ननं ग्रहण करगा 1 उस सकय तकः 
कक लिष् तुम उत्तर मारत मँ मणिक पर्व॑त क तीन शिखर 


| वाहे विकट पर्वत की उछ इरमय यु मै जिम तीन ` 


------------------- व - च च - व क्-~- 
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महा शक्तियों का निवास है ओर शीतल जल सदैव श्रवा- 
हित होता रहता है, जाकर तपस्या करो । वहां मेरे सेवक. 
हमान, जामवन्त, नल्त-नील,. आदि तुम्हारे प्रहरी हेग । 
उष स्थान प्र सवे लोग तुम्हारे दशनं फो पहैचा करेगे. . 

` तथा सम्पूणं भारत भ तुम्हारी महिमा पैतेगी । ठम उस 
क्ष म रहकर राप वृति वले दुष्ट रजा भय का संहार 
करे वेष्णव धर्मं का प्रचार करना | ष्यं नारायण ने जोः 
दम्हं कमण्डल दिया हे, उससे ठुम्हं स प्रकाशक कन्दमूल 

. फर आदि कौ प्राप्ति होती रहेगी | 


ह कहकर श्री शमचन्द्र जी अयोध्या चले गये । 
तद दैव्णदी वरङट पव॑त पर आकर निवास करने लगी । 


वष्र देवी ने उस क्षेव में देवी सम्मति तथा वैष्णवः 

चष का प्रच करना आरम्भ कर दिया! कलियग्‌ रने 

 पएउ्त शत्र म्‌ भरे बरसी नामक एक दुष्ट राजा जने 

सतु से लेकर भेल नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित 

किया । षह आदु भाव से सम्पन्न तथा परष्णव धरत क 
षरधीथा। ` | 


व्एवी घम के ्रनुपहयो पर वह भाति-भांति कैः. ` 
अत्याचार किया करता था । उसके कारण दशं ह-हाकार 


खभ 


अच गया । वैप्णी देवी ने जब यह देखा तो उन्दने 
4 ^ ) के 

रेल वली' कै विशद्र समस्त वैष्णवी को एकत्र करके 
भगवद्‌ अकिति रेः प्रचार प्रतार का- आन्दोलन रस्म कर 
दिया | 


भगवरी के चमत्कारो को देखकर स्रौ लोग उनके 
अुयायी बन गये । भगवती की प्रसिद्धि एवं चमत्कार 
की चर्चा शेर वली के कानमे भी परहुची । तब उसने 
भगव कौ परीक्ता लेने का निश्चय किया } 


एक बार भगवती ने क्ष के निवासिथें करो समष्टि 

अएडारा दिया । ख्डारे मे सदस्यौ लोग ॒सम्पलित ` 
. हए । देवी ने अपने कमण्डल ससे मतिमति के भोज्य 

निकाल कर सववो भोजन कराया । भरे बली भी "कहां 

उस भश्डारे म गुप्त सूप से सम्मलित ह्या था उन 

ज्ञय देवी के चमार श्वं सीन्दयं कौ देखा तो वट उस 

प्र मोहित हो मया । उसने मन ही मन निश्चय क्ता क 

। ओं इस सन्दरी को अपनी पत्नी बनाङ गा । 


/ । वहां से लौटकर भैरो बली ने अपने एक दृत के दारा 





भगवती के पा यह समाचार भेजा कि राजा भरो बली 


६ 


त्म्हारे साथ भिवाह करना चाहते है, अतः तुम उनके 
्रस्ताध को खीकार करलो । 


भगवती ने इस प्रस्ताव को कराते हए दूत को उत्तर 
दिया किं भैरो बली श्रत्याचारी तथा अधम है, रे उसका 
सथ नाश करे रंगी । 


दूत कँ श्रु से भगवती के कटे इए शब्दो को सुनकर 
भरा बली अत्यन्त कोधित हमा | उसने अपनी सेना लेकर 
भगवती से बुद्ध करने काः निश्चय क्रिया । उधर भगवती 
नं भा अपने पनिकों की व्युह रचना कर भैरो बली को 
दण्ड देने की उानी | 


ङं समय बाद मैरे बली कै सैनिको ने भगवती के 

प्र क्रमण किया । भगवती ने उसकी सेना को मार 

भगवा) उसे वादे वे खयं (माई देवा' नामक स्थान से 
हटकर `भूमिका' (भूमा) नामक स्थान पर ची गई | 


भरोबरली ने भूमिका पर भी अपनी एक सैनिक टकी 

` कोभेजनातो देवी ने उसे भी पराजित कर दिया । उन्दी 
दिनो देवी ने वासी" तथा 'सलाल' नामकं स्थानों को 
भेर रती कै राज्य से युक्त करवा लिया | 


सः ८ भ 
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| -भ्भूमिकरा' फे याद देवीने चरण पाट्का' नामक 
| स्थानं पर शिविर लगाया । वहां से आभे चल्लकर भ्रादि- 
| पारी! नामक स्थान पर इलं दिनें रहीं । आदिङ्धमारी मे 
भगवती ने अपने सैनिको का जलं कष्ट दर करने के लिए 
| क घे हृए तालाब को सवादु जल से परिपृणं कर 
| द्विजो अभी तक्‌ विधमन है । 
` सैर वसी ने श्रपने सैनिको के साथ इस स्थान प्र 
| तीन ओर से चृ की । इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध 
| हुख्रा उसे मेरो के दो छ्य सेनापति एवं अरख्व सेनिक 
| हताहत हए । इसमे वाद, भगवती ने. गमं गु मेँ अपना 

` उरा डालकर यद्र का संचालन किया । फरुत ई क्षत्र 
म ते बसौ तथा भगवती के सैनिक मै पग-पग पर युद्ध 
होने लगा । 
 `आदिङमारी के वाद्‌ साकी चत तथा मेर टाप षर. 
सरे बली को इतनी बडी पराजय मिली कि ङ्च दिनो के 
` किए उसे शुद्र द्द कर देना पड़ा! ३ यीच भगवती 
ने किष्तवाड, राम नगरं तथा भद्रवाः आटि अनेक स्थाना 
| कोरर वलीके साम्राज्य से युक्त कण कणः पिंगला, 
| रज्ञिरवरी आदि देयो को इन स्थानौ का शासन कले, 

कै लिए नियुक्त किया । । १. 


ठठ 


„ भरो बली के साम्राज्य में चव केवल सतलुज का क्षेत्र, 
शेष रह गया था। इल दिनो युद्ध बन्द रखकर उसने 
भये सिरे से अ्रपनी सेना का संगठन क्रिया| इस बीच 
भगवती उस गुफा मे जाकर निवास करने लगी थ, जिसे 
श्राजकल वैष्णो देवी दरबार की पवित्र गु कटा जाता है 
`. ञओौर जिसमें रहकर तयस्यां करने के लिए रामचन्द्र जी ने 
भगवती को आदेश दिया था |, 


हृ समय बाद भैरो बली ने अपनी सेना श्वद्ी 

करके उत गुफा प्र आक्रमण कर दिया । जिस समय उसने 

गुणा के अन्दर प्रवेश करना चाह्य, उसी समय सगवती ने 

अपने त्रिशूल से उता धिर काट डाला । त्रिशूल से कटा 

्ा भैरो बली का मस्तक उस स्थान से लयभग दो मील 

शौ दूरी परजा गिरा तथा धड़ वहीं गु के दाने पर 
पड़ारहा। ` 


ध इते बाद देवी भैर के करे हृए मस्तक के पास जा 
प्हैची ओर बोली- श्रे दुष्ट ! इतने दिनो सेमे तुमे 
खेल बिलाती रही थी पलन्तु तू अपनी दुष्टता से बाज 
नहीं आया । अन इ स्थति को प्रात होने ॐ बाद तरी 
स्या शच्या गे, उसेभीकह। ` : ` 
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भगवती दवारा इस तरह कहे जाने प्र भैरो वली के 
अस्तक ने अत्यन्त पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा-- है 
। देवी! में मृद माया कै दशीभूत रोक्र श्चापकी, महिमा 
च्को नदीं जान पाया, जिका एल ये प्राप्त हो चका 
है, ` श्व मेरी यदी प्राथेना है कि माप छपा कके मेरे 
"अपराधो को ्षमाक्रदं | है माता! पूत्र पुत्र भले हो 
| . -जाये परन्तु माता दभी साता नहीं होती । श्राप ये 
अपनी शरणागत जानकर सद्गति प्रदान करं तथा एेसा 
आशीर्वाद ६ जिससे युम पापी को भी संसार मे कोद यश 
-आप्त हो । 

भरो के इन विनीत वचनो को सुनकर भगवती 
वैष्णवी ने दयाद्र होकर कहा- ह भैरो ! तम्हारी आसुरी 
| भावना श्रव नष्ट हो चुकी है तथा तुमने श॒द्र अन्तःकरण 
| -से प्रायरिचत प्रकट करके यमसे प्राथना की हे तो मँ तमद 
बर देती हं भविष्य मँ मशी पूजा के बाद लोग तुम्हारी 
। 'शूजा भी फिया करेगे । जो लोग इस स्थान पर मेरे दशनो 
| कै तिए श्रायेगे वे मेरे दशनो के वाद ठम्दारे भी दशन 

| शिया दरे, इसे ठनकी यात्रा सफल होगी । =» ` 


इतना ककर भगवती पुनः अपनी पवित्र युर म ` 
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जा विराज ज्ौर भगवान राम कै ध्यान मे समाधिस्थ होः 
गहै । भरो का कटा ह्या मस्तकं उसी स्थान पर पत्थर 
बन गया । भैरो का जो धड़ माता की गुफा के दरवाजे, 
पर शिरा था वह भी पत्थर हो गया । 
जिस स्थानःपर भेर का मस्तक भिरा था, वहां पर 
इन दिनों भेर का मन्दिर बना हु्रा है । भगवती वैष्णवीः 
की गुफाकी यात्रा.करने बल्ले लोग माताके दशंनकेः 
बाद जोदते समय मेर मन्दिरिके भी.दशन करते हं । 
परन्तु माता कै दशनो से पहले भैरो मन्दिर के दशेन 
नहीं किये जाते। 
भगवती वैष्णवी श्पनी पवित्र गुफा मँ समाधिस्थ हो 
कर भगवान्‌ श्रीराम का ध्यान करं खी हे । शओरौर कल्कि, 
अवतार के रोने की प्रतीत्तामें रै। पथि गुफामें जोः 
तीन पिडियां हँ, वे भगवती महाकाली, महा लक्ष्मी तथाः 
महा सरस्वती कौ प्रतीकः ह । भगवती वैष्णवी सीता के 
< से उन्न हुई ह॑ ्रतः वे भगवती महा लदमी की! 
ही प्रतिरूप है । गु म स्थित पिंडियों के वीच वाली. 
' पिंडी भगवती महा लक्ष्मी की है, उसी को “भगवती ष्णो 
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हा जातां है" चौर भक्तजनों को वैष्णो माता क नाम्‌ 
उसी पिंडी ॐ दशन कराए जते हँ 
्रेष्णो दवी शब्दं वैष्णव देवी' का शं ्रपन्चत्‌ 2। 
| क्षत्रिय माषा फे असार भगवती वैष्णवी देवी ही ष्णा 
देवी के नाम से प्रसिद्ध हे। जो श्रद्धालु भक्त वर्णो देवी 
| $ दर्शन करने जति दै, भगवती अपनी कृपा से उनकी 
| मनोकामनाश्रों को पूरं करती हं 
। : कलियुग के अन्तरं भगवान विप्यु जच कल्कि अव्‌- 
| तार लेभे, उस समय यही भगवती दैष्णौ देवी उनकी , 
। स्य शकत ठगी । उत समय ये दुष्ट का नारा करके 
संसारे धमकी स्थापना तथा जवम का विनाश 
रेगे | ५ 


। ९३ 
[ष्‌ ५ 
ज्योति दशन्‌ 
तेरे नाम की जपां मे माला 
श्रो शेरां बाली कर कृषा । कर कृपाः" ` 
"श जग कलियां फुल ने तेरे तू वागां दा माली 
"मेरी बगियां विच है पतमाड करम कमाण बाली 


भरो भोली मेरी मात व्वाला चरो शेरां वाली कर कृपा 
तेरे नाम दी जां मे मला चोः" 


-मन मन्दरं दे षिच भवानी प्राकर करो वसेरा 

भ्रपनी ज्योति दे दे मेया हीते द्र अन्धेरा ` | 

मेरी दुनियां विच करदे उजाला ओओ शेरा बाली कर छपा । 
तेरे नाम दी जपांमें मालाञ्नो -. 


` त्‌. चाहे तो उजडे बन पिच फोयल गीत सुनाये 

सीपिया दे विच तेरी जोती जा भोती बन जये 

-तेरा च॑चले दे खेल निराला श्रो शेरां बाली कर कृषा 
तेरे नाम दी जरा मे माला जरो 


--#-- 


£ 
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आ भगतं दाती दे द्वरे 


त्न रंग सहल के दसः“ ` सस्यं शिवप्‌ न्द्र्‌ 





आ भगतं दतीदे द्वारे 
जगसग्‌ जिथो भां दी उयोत जली दं 
संगत जय जय वरदी चती है 
| दहनी माए त्‌ वक्शन.हार .: 
श्रो जिसन्‌' फड़ लिया तरा दए ६ नी-माए त्‌.“ 


` दथा दे विच पाप अपने असी धोलो 
` भदे भवन दा हार दै खाल 
सिद सवारी प म लगदी भरी ३ 
` संगत जय जय कणी चुः ६ 
आ भगतं दाती द्‌ 
ञ्ओो भगतं चरणं दे धिच सिर उर 
हनी माद्‌ त्‌ वक्रशन हार ओ `` 


, लाल रंग चोला पाके मनं हपायां 2 
भिरसानेदेच्त्रंदी या 
 समहक्ियां दारीदे दर्‌ $९। धी कल 
| संगतः;जय.जय करद चल! त 


---- त-न ववास =--- ~---- 


€ 


जगमग जिथो मां दी ज्योत जली है 
श्रा भगतं दाती दे" 
शिव, विष्णु तुसी ध्यान लगां द्‌ 
ध्यानू. काट के शीश चा द 
'शिव्रगिरि' चर्चा मां हर गलीताग 
संगत जय जय क्र दी चली हे 
` जगमग जित्थँ मां दी ज्योति जली हे संगतः 
श्रा भगतां दाती देः" 


> 
- दाती सों कर प्यार ओओ कच 
 तजं- मतलव क हे प्यार* ` (खानदान नै) 


. पाती सो कर प्यार वे वृचडे 
दातीसों क्र प्यार 
तुसी श्रा प्यार मातस करसे 
गड फे युरे काम इन्दर भजिनलं 
जग विचक्रदे सी मांपार 
वे बचडे दारी तो कर ` 
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दर्शन पावन न्‌' कबर दे 

अकवर श्रदि ध्यान्‌ शीश चदं दे 

बोलियां भगतों जय जयकारं 

वे वच दाती तों कर प्यार" 


शक्िवगिरि श्राये शीश नबि 

माता दी जयकारं बुला दे 

शीश चरणों म दित्तासीडर | 
वे वचडे दाती सों कर" 


> 
ड के जारो न मैन माता 


खड के जाञ्नो न मेन्‌. माता 
नैनः इ मे अजे सनाता 
ओ चित्तां सी यकार 
माए नी मेरी बिगड़ी उधार 
दादा दर्शे तसी जद वाल अदी 
अके मगतां दी दिणडा षर्‌ | 
इवौ है मेरी यदी अदास 
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दशन दे विच सिंह सवार 
माण नी मेरी बिगड़ी सुधार ` 


ड के जाओ न मेन्‌' माता 
मे न्‌' फड़ जिया साचा द्वारा 
बोला दाती दा जयकारा 
दित्ता सी तन मन डार 
माए नी देरी बिगड़ी सधार "` 


ब्रह्मा मिष्णु तुस्सी पार नः पावा 
किस तस्यि में तुस्सी गुण गांवां | 
मधुर बोल गुन्जार मार नी,मेरी .विगड़ी सुधारः 7“. 


० 


छंड फ जघ्रोन्‌ मेन्‌ भाता 
शीशां द विच दया दा कर घर 
` मेहर करं मां अपने मगन प्र 
व दीदे यही पुकार 
मए नी मेरी बिगड़ी सुधार ` 
चड़ के जाओ न भेन" माता--. 


व्‌ 


र, 
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शेरा बालीए दा हार 


छुन्लां दा बनाया तेश हार शेरा बालिण 

गोदी पिच बिरार दे दे प्यार शेरा वालिंए 

भगत ध्यान ने ध्यान तेरा लाया सी 

कटे हृद घोढे दा शीश सा भिलावा सौ 

शहन््ाह (खरदवर) दः तोडया दकार शे बालि 
„ भी लिव विढक्षि दे दे प्यार" | 


` . सारयां तई खल तेस दव शेसं आलिण 


करदे भगत दा वेड पर शशं बालिए 
गोदी विच विटक दे दे प्यार शेर पालिषए 
जयकार शेशं वाली दा 
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भ्पव्रषंठार 
तज -कपे क्रिये जा फल की चिन्ताः (सन्यासी) 


` शे सारे रिर्ते नाते ूठा सब संसार 
सच्चा हे तो इस दुनियां मेँ जगदम्बे का दार 
ये हे साचा दरबार ये ह सचा दरबार 
इस दवारे पर मा के बन्दे आते हँ हर सा ` 
राजा हो या रंक समी को माता करे निहाल 
अव ती. ठाठ से रहते हँ जो थे पहले कगाल 
माता सवकी किस्मत बदलते करती मालोमाल 
` वको खुशियां मिलती है ये सुखो का भण्डार 
सच्चा हे तो इस दुनियां मं जगदम्बे 
इस दर पे आने बालों का लगता हमेशा मेला 
कोर हे पलिर सहित तो कोई चला अकेला 
जय जयकार मचाता त्वे नित भक्तां काःरेला ` 
कोहं भाया कई वार तो कोई नया नवेला 
` भरेम से कोई कुलं भी लाम करती है सीकर 
। सच्चा है तो इस दुनियां म नगटम्बे.- 
, पजा प्रेम बराबर दोनों बन्दे सम न परे 
शूनामं जोप्रभमन हो तो पूजा निमल नाये 
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` मन. की शति रच्च सुखं है विरसा कोई पथे 
` श्रनाना' त्‌ अज्ञानी है तुको कोन भला सथा 
| हाय जोड़कर मां सै विनती रे वारस्वार 


सच्चा है रो इस दुनियां मे जगदम्बे" 


५१४ 


उ्--- 
 दातीदे दर चले वे भता 


| तल्ल-गीत गाता च्ल रो साथी": (गीत गाता चल) 


॥ 
| दातीदे द्र चल वै भगर्ता दती दे द्र चल 
| बेड़ा तुसी पार लगांदी माणन दहर पल | 
| : दीदे द्र चल वे भगर्तः" 

दर्शन साता सिंह भवारी ते दिवादौ 

| - तैयामांमवसे परते लर्गादी 

ओ सुबह ते शाम व्यथे नाला जाये ना निकल 
दादी दे द्र चल वे भगत" 
 जि्थे ध्यान्‌ ने त्रके ध्यान लगाया सी 

| कट के माता नूः अपना शीश चाया सी 
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अकमर दे मन भँ जयो उट दी हिलोर 
जय अम्बे माता दी सो मच रहा शोर 
कर सै सान" दशे कहीं माता ना दे चलत 
दाती दे द्र चल वे भगरता ` 
लाल्ञ रंग चोक्षा दाती गहत विच पाया सी 
शीश विच्वों दीस्विं ध इुकट सजाया सी 
` ड़ ज्यो चमे सी चन्र सो चक्र 
कोयल कके काटी करे मतवा! धोए 
करलेतू आदं सां तेप्यार्‌ नालं सह 
दाती दे दर चज दे ममतां ` 


~~~ 


 संमतादरेतेथा म 
तजे राम दुलारी माई ` (मद) वीध दी शादी) 
संगतां द्वारे ते आर गई 
` चरणी मत्था तेरे ला गई. 
शरो माए संगतां दारे" * 
शलं हेमा मेन्‌" दशं दिखाये 
` ` सिंह दी सवारी जद चके श्रवयि , 
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 ज्ञय जय करन लागे नैना दुलन लाभे 
` सुरतिया दिल दे विच तेरी आ गहै 
चरणी सत्था तेरे सा गई" 


सव नर तुसी जयकार बुलदि 

` मन्दिर विच माए ज्योत जलदि 

दर्शन ६िखत दा ठुसी आवत नारीं 

मेदां दी भंडी संगतां ला गह 
संगता हारे ते ा है `" 


जो तुस्सी चरणं विच ध्यान लगदि 
भन दे चिन्ते पूरे लै जदि 
इहो अज्जं मानो हे दातीमैया 
तुसी हे मां इस जन री खिषया 

संगता द्वारे ते आ गहै" ` 


“रिवभिरि ३ैन' मां अजं सुनदि 
चरणी विच ते शीश अका दे 
सची जगत चो मेरी त्‌ महया 
मंडार सब दे तुस्ती भर ग 
संगतां द्वारे ते आ गई" ` 


~> 








१०२ 
हे जगदम्बा पां जाला 


तजं-हे श॒क्र फि तू है लडका ध. (हिम्मत) ` 
हे जगदम्बा मां ज्वाला तेरा तेज करे उजियाला 
है तू सथकी प्रतिपाल रो जगदम्बे मैया 
हमे दशं दिखा मां कर पिह सवार 
दुःख आक मिटाय्रो मां हे वलकारी 
सन्तन सुखकारी है मां त्‌ निर्बल कारी 
महिमा तरी जग पे न्यारी, ओं जय `` 
हे जगदम्बे मां ज्याल्ञा `` 
जो भी जन तेरा मा ध्यान लगति 
बो तुमसे बेडा मां भव ताते 
बेडा भव से तखाते मां का ध्यान लगाते 
„देत्‌ ही मात िलया ओ जय जगदम्बे ˆ 
| हे जगदम्बे मां जाला. ` 
तेरी जोत नृरानी अक्र ने जानी ` 
` जग बीच भवानी मात ध्यान ने मानी 
सारो काज भवानी माता श्राज भवानी माता 
-जिन्दा ध्यान भक्त कर डाला, ग्र जय-- 
हे जगदम्बे मां ज्वाला ` 


१० 
{शिवगिरि मात को शीश शुका जां 
मीरे वोल्लो मे सांकागुणगनत््गा जीं 
कर्‌ इतना दी ध्यान माँ छो दी पहचान 
मां ने तुको दी पाला रो जय जगदम्बे मह्या 
हे जगदस्वे मां ज्वाला" 


(---+.-- 
|) 


+न 


| मेरी विनती खनो हे पात 
/ त~ मेरे महवरूव शायद `` (कितने पास क्रिपने दूए) 
मेरी धिनी सनो है मति 

सिर को चर्ण मे डला दं 


मरे जव से. सांगता अग्रत 
मित्ता क्यो षिपकाप्याह्ला हं 


मुके मदश्चस होता हे भिसेगा धिप से ग्रमृतदभी 
महक गुलशन उटेगा सिलंगी सख वणं कलिया भी 
चनी क्यू* आज ये मेरे लिए काटा क माला है 
मेरी विनती खनो हे मात 
दशा युमः दीन जन की आ संभाल जगत जननी माँ 
माँ दुल कौ निगरणी हे ठम हो खव करौ मोँ 
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तम्दीं ने लाखो भगतोको . 
माँ आके जग म संभाला हे 
मेरी विनती सुनो है मात 
ज्ञो दर पे खाली आया था भरी तूने उसकी शोली मां 
तेरे दर कष्ट लाया था बनी तू उसकी मोली मां 
जगत्‌ भं दुष्ट हरते को तेरा अभा ताला हे 
मेरी षिनती सुनो 
शरण 'शिवगिरि' आया दै तेरे दर सर छकाने को 
हीं ल पास है भेर प्रेम कौ भेट चदान को 
तेरे दास ते गूरी वही पलों छौ माला है 
- मेषी विनती सनो है सातः `, 


जगदे दशैन दै येन्‌ 
तल॑- यें तलसी तेरे अगिन की 


जगदम्बे दशन दे भन्‌. 
दसी दवार विच रोज मे आदा 
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चरणां दे विच ध्यान ल्गादा 
श्यादां सीमां तेन्‌ 
जगदम्बे दशन दे मन्‌" 
 लब्नास्यदीत्‌दीरखदीं ` 
` तूद्यीमांवेदेवारकर दी 
इतौ चरण विच मात वैढ कै तुसी गलं सिद्धी पावि 
दर ते तेरे रा मया सोये भाग जगावमि 
। बाणी स्स असरत मरदे मां न्‌ 
।. . भूटा इदो संसार सी सारा माता दीदार तेरा प्यार 
मान लियासी पातेन 
जगदम्बे दशन दे मन्‌ 
| ˆ ` ज्ञगदे विचा तसी जोत निराली 
।  तसीदी अम्ब तुस्ती दी मां काली 
जहर गरी पे मां करो 
-शिवगिरि द यण तो भर दो 
सारो माँ काज सान्‌. 
जगदम्बे माँ दशन दे मेन्‌ 


--8:-- 


र ~ न व्रत व = -=--------- 
त 
१०६ । 
जय बोलो देशी मात की क 


तसै-- जय बोलो भोले नाथ की (भूख) 


जय बोलो देवी अम्बे मात की 

चरण मे शीश खकाञ्नो नर नार सभी मिल गात्रो 

माता ॐ गुण गाओ हं मंगियां शरादां पाश्रो 

माता सवके कष्ट निवारे कमी नही किस वात की 
जय वोलो देवी अम्बे मातः ` ` | 


इसके द्र विच आश्र फे हदे दुखडे दर 
आशा लेकर के राया हो चाहे कोई मजूर 
शेरा वाली दे द्र आजा चमक तेरा नूर 
. चाहे छलनी होजा पद्यां चाहे चकनाचूर 
` क्षिवाडं खोलो तसी मनां दे गात कौ 
जय बोलो देवी अम्बे मात 





ब्रह्मा शौर विष्णु तेरा दशन पदि ¦ 
नारद शारद शेष जी मनादे 
` भगतां मिल मिल के जयकारे बुलदि 


१०७. 
शिवगिर' हार ते मत्या चरणां मे खुकदि 
दर खोलो जय वोल्लो अस्वे मात कीः 

जय वोल्लो देवी अम्बे मातः ` 


ग "५ 
। 


$ 


--१>^१~--- 
( 


मैनेतोखनाथाश्रयेजो भी दशर 


तज तीन यजे बोला थाः" (दुनियादारी)ः 


-£ 


नेतोषनाथाञ्मायेजो भी दरार 
सुनती हे तू उखं गरीव की पुकार 
ये गरीय भी अके वड़ातेरे दारे 
अयने प्राये सव छिन गये सहारे 
काम क्रोध लोभ सोह मेरे पीदचे ये पडे 
केसे इनसे पीला में छुडाऊ' 
पापों की गठरी सर पे ्षम्भाले 
, कभी इत जाऊ' कभी उत जार 
ये पापमेरेखभे नाले ` £ 
ये दी सोचू' ओर घवरार' ` 
इने लगू' दो कर देना यक तू किनारे“ 
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रोना तडफना आह टण्डी भरना 
शके ये दियाह जहां ने 
सनी सनी अंखियो म चमके जो 
खुशियां बो पाड कहां से 
सर टकराङ गा रो-रो मर जाङगा 
लेकिन न जाऊ य्ह से 
निल "शिबगिरि' तेरा ये पुकारे ` 


= 
दती लेगी पुमे प्यार भिलेगा 


तज नींद उडेगी तेरी चैन उडेगा (राम भरोस) 


दाती मिलेगी ये प्यार भिलेश 
जोत जगा के में मुरा षिलेगा 
. ितोमें सारी उमर सेवा करू गा 
वहीं पे जिङगा वहीपेमरूगा 
जव भीमां अभः पर मेदखान होगी 
मेरी जान दर पे इरवान होगी 
कष्ट मिरगे सारे ओर खख मिलेगा 
जोत जगके मेरा मनुवा" ` 


~ ------- ~ -- ~ ~ न = 
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| सुनने मे याया जो भी वहां जाये 
मनकी रादा से फोली भर साये 
भरो फोली जिसकी षो दी ये गाते 
मिली अव रौशनी कटी काली राते 
सच्ची शद्रे जो द्र चलेगा 
जोत जगे मेस सदुषाः ` 


देखना > किस पल्ल शेयं शी श्राय 
देखना & कख पल्ल शेरा गादा च्राय्‌ 
(१ >= र अ वे खर 
अपनी मीहनी भर्त हमे कव 1:खोये 
क्रा > ्। ~~~ $ ल्‌ वि 
हयं भा असि सा इम दसाफ च्म 


मेश फो दादी दशन मिलेगा 
जोत जगाक्े मेरा मुवा 
--‡:ः-- 


जघ जता दोभा.त्‌ मन्दिर 
त्ज- जव श्राती होमी यादमेरी ` (कसी) ` 


जव जाता टोगा त्‌. मन्दिर 
माकी जय जय बुलाता दोगा 
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-चरण मे तू उसमे जाके खाली दामन फैलाता दोगा 
-खाली मोलीमे बोतेरी अके | छ 
कु खुशियां भी भरती रोगी : चः 
जो जो दुखडे सुनाये ह उसको | | 
हसते टंसते वो हर्ती होगी 
-शेरां बाली की महिमाके बल से 
तषे दख ना बुलाता होगा 
खुद गरज जमाना वडाहे 
-इसमें श्किल है मां मेरा जीना 
-बेदद, सितमगर, वेरदमी 
उसने सव इ ही मेरा बीना 
मेरे हाल पे आकाश 
लू' कै अघर बहाता दोगा `` 
तूने ध्यानू को पारकियाथा 
`. अकबर का श्रभिमान गिराया था 
ये ^समेश' भीतोहैमांध्यान्‌ तेरा 
तूने उसको. दी क्यो तडफाया । 
तुमे दिल मे वसाये जो 
यो भव साग्र तर जाता होगा ` ` 


ह 
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दुषडे वट नातर्द 

तर्ज परे उठे जाते दं ` (व्व॑सी) 
इखडे कट जते दै बादल छट जाते हे ` 
याजतेष्ैयो दी दाती को चरणों में जो जाते हं 
भने देखी तेरी रत सूरत दिस को भा गै 
दिल से टता खोजा जिसको 
ची दी मंजिल श्रा गई 
सो जाती है फिरमत उनकी जो सो जते 
भटे हसते चौर सच्चे यहां रोद 
धमं तड्पता श्राह म भर 
नेकी दवी है वदी के नीचे 

वदी करे स्च हस हस करं 
देसे इन्सां जीबन का छख खो जातें 
पाजतिदटेयो दी दाती `` 
 नाङ्ह्ल मेरा सबहै तेरा 

तेरा है तोते लेमां 

रमेश हे दखिया वेसशरा ` 

अके सहारा दे मां 
-मगत तेरे चरणों मे पुष्प चटति 


ॐ 
५. ्ः 
न . 
# 
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ष्या गाङ महिमा दार की 
तज नोकरी सौ की हजार की (आहुति) 
क्या गार मे महिमा दार की 
कीमत नहीं उसे प्यार वी 
प्यार मां का प्यारा है जीने का सहारा है 
प्यारी-प्यारी लोरी दुलार की 
. कीमत नहीं उसके प्यार की -- 
खारी ना कोई भाया है चरणों दै उसके" जके 
हए द पार भक्त सभी मदिमा उसकी कक 
प्यासी हं ये छखियां दीदार की 
कीमत नहीं उस प्यार की" - 
प्यान्‌ भीएक था मां तेरे दी लालोंमे 
शाम.सवेरे रहता था तेरे दी मां स्याह मे 
खनती थी उपरी पुकार भी | 
कीमत नहीं उसके प्यार की" "ˆ 
दाती श्रा रही हे सभी दर्शन पालो 
साली ह जिसका दामन दामन कौ) फेलालो 
रमेशः बीती षडियां इन्तजार की 
कीमत नहीं उसके प्यार की“ 


~+ 





` उ 











